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इते हसते अपने प्राण निछावर कर दिए 1. 
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लाजपत-स्मारक साहित्य-सदन, मीरजापुर के प्रांगण में प्रधान मन्त्री 
लालबहादुर शास्त्री भ्रमर शहीद चन्द्रशेखर भ्राजाद को मूरति देखने गए 
थे 1 वहाँ उस प्रवसर पर उन्होंने भ्राजाद के सम्बन्ध में कहा था :-- 


जब मैं काशी विद्यापीठ Sat, आजाद मुझसे नीचे की कत्ता में 
पढ़ते थे । विद्यार्थियों के एकू संघर्ष के सिलसिले में मेने _कुछअविद्याथियों: 
के साथ उसमें मध्यस्थता की थी। उस समये इस संघर्ष झें भ्राजाद भी थे 
ठी मिलने का gg ay मिला था e मुझे वे कुछ हठी गनोवृत्ति के 
मालूम है ०४निकोऽ यह eer रूप 
शामने प्राया Sq घटना के बाद फिर उत्से भेरो ve नहीं हुई । 
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आजाद का व्यक्तित्व 


आजाद का धादर्श चरित्र था, इप्तोलिए वे सफल नेता थे । उनका 
तो कहना था कि जिस राष्ट्र ने चरित्र खोया उसने सब कुछ खोया । 
जिस दिन क्रान्तिकारी-दल में उन्होंने यह कमजोरी देखी उन्होंने उसे भंग 
कर दिया । š 
स्वाधीनता का यह पागल पुजारी go कर्तव्य के प्रति, निष्ठावान 
झौर उसके पालन करने .तथा कराने में AM के समान कठोर था | 


अपने प्रति सर्वथा विरक्त और दल के प्रत्येक सदस्य के प्रति उसके 
हृदय में स्नेह कूट-कूट कर भरा ATI. ° 


जब संगठन झादर्श के प्रति उदासीन दिखाई, दिया तो आजाद को 
प्रत्यन्त पीड़ा हुई, फिर भी संघर्ष से उन्होंने मुंह नहीं मोडा । 

जव दल के भ्रनेक सदस्य"कमजोरियों के कारण शत्रु से जा मिले तो 
लोगों ने झाजाद से कहा कि वे रूस चले जाये । इस पर वे हसकर 
बोले -में रूस-फूस नहीं जाता । मेरा देश भाजादी का युद्ध लड़ रहा 
है, ऐसे समय में में देश से वाहर नहीं जाऊ गा, यह तो रण ñiqta दिखाने 
के सदृश होगा । मेरो देश $ ही अवश्यकता है शोर में जीवन को 


अंतिम साँस तक शत्रु से लड़ता «रहूंगा । $ ७ 


A जीवन के afaa समय तकहपिस्तौल की sekaa गोली 
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== तक शत्रु से लड़ते रहे तथा देश की स्वतन्त्रता के महायज्ञ में, भारतमाता ' 
के चरणों में उन्होंने प्रपने प्राण निछावर कर दिये | 


उनका तो नारा ही था :— 
„ °? _ दुदमनों की गोलियों का सामना करेंगे। 
झाजाद हैं आजाद ही रहेंगे॥ 
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कुछ अपने विषय में 


मेरे पूर्वज कालोंजर-युद्ध के समय उत्तरप्रदेश में पेशवाश्रों के साथ 
महाराष्ट्र से आए और तभी से wal, जिला बाँदा में बस गए । मेरे पिता 
बांदा में सरकारी नोकरी में थे जब मेरा जन्म हुप्रा । ° शिक्षा का श्री- 
गणश बांदा में हो हुआ । कुछ वर्षों पश्चात्‌ पिता जी का स्थानान्तर 
झाँसी हुग्रा और नौकरी से भ्रवकाश ग्रहण करने तक वे झाँसी में ही 
रहे । उन्हें नोकरी से समय से पूर्व ही भ्रवकाश ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि 
मेरे घर छोड़ने से उनको प्रत्यधिक दुःख हुआ । उसी से उनकी ate 
जाती रहीं । भ्रवकाश ग्रहण करने के पश्चात्‌ वे ' ग्वालियर में जा-बसे 
और वहीं उनकी मृत्यु भी हुई 1 

माँसी आने पर पहले मुझे सरस्वती पाठशाला में. भर्ती किया गया । 
परन्तु १९२१ में सरस्वती पाठशाला राष्ट्रीय स्कूल घोषित हो जाने के 
कारण, कुछ समय पश्चात्‌ मुके वहाँ से निकाल कर! गवनंमेण्ट इण्टर 
कालेज के हाई स्कूल विभाग” में छठीं कक्षा में भर्ती करा दिया गया। 


सरस्वती पाठशाला में हो मास्टर रुद्रनारायण से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध हो. 


गया था । सरस्वती पाठशाला छोड़ने के वाद भो मैं उनके यहाँ ड्राइंग 
सीखने जाता था । मास्टर साहब के यहाँ परेललबार था, वे स्वयं भ्रच्छा 
पेरेललबार करते थे भोर हमें भी सिखाते gr 

उन दिनों महाराष्ट्र मे oars: का बड़ा जोर था । भारत के विभिन्न 
` भागों में भी जहाँ-कहों महाराष्टियों की पर्याप्त det थी, उन सब ब्नगहों 
wae खुले थे, जहाँ कुश्ती ओर मलरूम्ब के सिवा लाठौ-लेजिम भी 


| IEE Win awe EAT जाता था de EU by oct Lët 
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व्यायामशाला थी । यहाँ पर प्रमरावती की व्यायामशाला से .दो शिक्षक 
इसको शिक्षा देने बुलाए गए थे। मैं भी लाठी-लेजिम git मलखम्ब 
सीखने के लिए इस व्यायामशाला का:सदस्य बना । छै महीने में ही मैंने 
यह शिक्षा पूर्ण की ak वाद में भाँसी के श्रार्यसमाज-मंदिर को 
ब्यायामशाला में लाठी ओर लेजिम सिखाने के लिए जाने लगा | 


सन्‌ १६२४ में मास्टर रुद्रनारायण ने किले के नोचे सावंजनिक ` 
वाचनालय में पेरेललवार सिखाने का बलास खोला । इसमे एक बंगाली | 


सज्जन भी पंरेललवार सिखाते थे । में यहाँ भी सोखने जाने लगा । इन 


बंगाली महाशय को लोग बाबू कह कर THT थे। इसी बीच मास्टर. 


रुद्रनारायणजी राजनीति को कुछ चर्चा भो लड़कों से करते । कभी-कभी | 
नवयुवकों को क्रान्तिकारी-साहित्य पढ़ने को देते धोर बाद में उनसे, . 


सशस्त्र क्रान्ति के विषय में भी विचार-विनिमय करते थे । 


जव उन्होंने मुझे उस शरोर झुकते भ्रौर क्रान्तिकारी झान्दोलन.की | 


अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक देखा तो भारतीय 
क्रान्तिकारी दल के विषय में भी उन्होंने बताया धरोर अंत में मुझे दल 
का सदस्य बनाकर aq का परिचय दिया। ही शचीन्द्रनाथ 


get थे, जो बनारस से झाँसी श्राकर क्रान्तिकारी दल का संगठन कर ` 


रहे थे । बख्शी बाबू के यहाँ ही मेरी प्ली भेंट श्री चन्द्रशेखर ग्राजाद 
` से हुई।' उन दिनों वे तिर पर लम्बे बाल रखे थे de खद्दर की agaa 
att हुए थे । बख्शी बाबू के यहाँ ही मेरा सदाशिवराव मलकापुर तथा 
भगवान दास माहोर से क्रान्तिकारी दल के सदस्य के नाते परिचय हुआ। 
वसे तो इन दोनों से ही ate विशेष रूप से सदाशिवराव से में श्रच्छी 
तरह परिचित या, क्योंकि हम बरसों तक 'बाल-समाज” नामक संस्था के 
सदस्य रहे, इसलिए भी सदाशिव के,घर मेरा आना-जाना बहुत था | 


सन्‌ १९२५ में काकोरी-षडयंत्र के समय शचौन्द्रनाथ बख्शी झाँसी 
UU iia में 
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पढ़ा कि वे काकोरी ट्रेन डकती के सिलसिले में भागलपुर में fre 
कर लिये गये । 
इसी बीच श्री चन्द्रशेखर भ्राजाद झाँसी भ्राकर रहने लगे । बाद में 


उन्होंने यहीं से wer सदस्यों से सम्बन्ध स्थापित कर संगठन का पुनर्गठन 
किया । ० 


मेट्रिक तक मुझे दल के कार्य से कहीं बाहर नहों जाना पड़ा। 
मेट्रिक पास होने के बाद पिता जी मुझे मेडिकल पढ़ने के लिये इन्दोर 
भेजना चाहते थे, परन्तु में झाँसी नहीं छोड़ना चाहता था, इसी लिये 
मेने इण्टर ज्वाइन किया । परन्तु यह पढ़ाई अ्रधिक दिन न चली । दल 
के काम से श्री विजयकुमार सिनहा मुझे भ्रागरे ले गए । वहाँ लगभग 
१५-२० दिन रहने के कारण पढ़ाई समाप्त हो गई। 

मेरे इस प्रकार जाने से घर में हड़कंप मच गया । मैं घर से तो यह 
कह कर गया था कि पनी बड़ो बहन के यहाँ सीतापुर जा रहा हूँ, 
किन्तु जब मेरा वहाँ भी पता न चला तो मामला और भी संगीन हो गया। 
उन्हीं दिनों मेरे एक चचेरे भाई जो सेना में मेजर थे, झाँसी are हुए थे । 
उन्होंने मेरा de खोला तो उसमें एक Paar git क्रान्तिकारी- 
साहित्य मिला । उन्होंने सारी Raka पिता जी को समझा दो । मेरा 


ट्रॅक बसे ही वन्द कर दिया गया । भ्रागरे से में अपनी बहन के यहाँ गया 
और वहाँ से घर लोटा । 


पहले तो वहन के यहाँ ही पूछताछ हुई, परन्तु हमने एक ही सिद्धान्त 
इस मामले में at रखा था कि "एक चुप हजार geg टालता है V 
घर पर भी लोगों ने बहुत पूछताछ की । जो भ्राता वही पूछता, कहाँ 
गए थे, क्यों गए थे। ग्ाखिर इस कहाँ भौर क्यों से तंग झाकर मैंने 
माता जी से कहा कि “यदि श्राप लोग यह.पूछताछ बंद न करेंगे तो मै 
चर छोड़ कर चला जाऊगा।? इसका शुभ परिणाम gar, क्योंकि बचपन 
में मेंद्रो दिन के लिए एक बार घर से ओर भाग चुका था; इसलिए 
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Set जानती थीं कि मेरी यह निरी धमकी नहीं है, इसे में कार्य रूप में 
भी परिणत कर सकता हूँ । इसलिए उन्होंने सब लोगों की "ot रोर 
कहाँ” की मु्पर होने वाली “गोलावारी” बंद करवा दी ओर मैंने समय 
काटने के लिए स्काउट आफिस में नोकरी कर ली । स्कूल में में ग्रच्छा 
/ स्काउट था। उसकी सारी परीक्षाओं में में उत्तीर्ण हो चुका था, इसलिए 
उस दफ्तर में में सरलता से. काम पा गया । 


इसी वीच साण्डर्स-हत्याकाण्ड भौर भ्रसम्वली-वमकाण्ड हुए । भौर 


“ कुछ समय पश्चात्‌ लाहोर में घर-पकड़ प्रारम्भ हो गई। भाँसी में भी 


क्रान्तिकारियों की खोज होने लगी । उन दिनों में श्रपने चाचा के यहाँ 
प्रतापगढ़ में था। झाँसी में भगतर्सिह, सुखदेव, विजय कुमार सिनहा 
तथा राजगुरु भ्रादि प्रा चुके थे। लाहोर से ही पुलिस को भाँसी-केन्द्र 
का पता चला ओर इसीलिए झाँसी में श्री रामदुलारे त्रिवेदी को 
तलाशी हुई । तलाशो का समाचार मिलते ही भ्राजाद ने सदाशिव ग्रौर 
भगवान दास को साथ ले भाँसी छोड़ दिया और मुझे प्रतापगढ़ से 
सीधे ग्वालियर वुलवा लिया। भ्राजाद भी वहों थे । इस तरह हमेशा के 
लिए घर से विदा ली । 


उसी समय से १० फरवरी १९३१ तक मैं बराबर झाजाद के साथ _ 


रहा । सन्‌ १६२५ से सन्‌ १६३१ तक श्रो चन्द्रशेखर प्राजाद के नेतृत्व 
में मैने हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपव्लिकन श्रार्मी में काम किया । उन्हें 
अत्यन्त समीप से देखने भर समझने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ । भ्रपने 
विषय में वे कभी किसी से किसी समय चर्चा नहीं करते थे कितु १९३१ में 
उन्होंने अपने जीवन की श्रनेक घटनाएँ बताई । उन दिनों दिल्लो में 
कैलाशपति की गिरफ्तारी हो चुकी थी भोर वह मुखबिर वन चुका था । 
इससे दल को बड़ा धक्का पहुँचा । 'इससे भाजाद को बहुत दुख हुआ । 
उन दिनों उन्हें रात को ga: नोंद न Oat, मुझे जगा देसे झौर बातों के 
सिलसिले में पने जीवन की भनेक घटनाएँ सुनाते रहते | वे कहा करते 
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थे--बच्चन पार्टी की यह इमारत sa ढह जाएगी U यह कह वे Gro 
ग्राह भर कर रह जाते । 


१० फरवरी को में उनसे बिदा हुआ । उस समय मुझे यह कल्पना 
भो नहीं थी कि में उनसे सदा के लिए विछुड़ रहा हूँ । कानपुर के कुली 
बाजार में ११ फरवरी की शाम को में अपने साथियों की गद्दारी के 
कारण ही पकड़ा गया | कानपुर में TH दो वर्ष के कठिन कारावास का 
दण्ड भ्रामंस्‌ Ute में मिला । भ्राजाद के शहादत के समय में कानपुर जेल 
में ही था। १४ फरवरी से ३ ata तक मे कानपुर जेल में ही रहा। 


३ gäe को मुझे दिल्ली-पड्यन्त्र के मुकदमे में अभियुक्त बनाकर दिल्ली 
भेज दिया गया। 


< 


दिल्ली-षड्यन्त्र का मुकदमा लगभग दो वर्ष चला । पुलिस को इसमें 
` श्रपनी हार होती दिखाई दी। इसलिए उसने यह मुकदमा उठाकर हम 
लोगों पर अलग-अलग मुकदमे चलाए। मुझ पर झौर गजानन 
सदाशिष पोतदार पर ग्वालियर-पड्यन्त्र का मुकदमा चला। «इसमें 
हम पर यह जुर्म लगाया गया कि ग्वालियर में झाजाद, सदाशिव 
राव मल्कापुरकर, भगवानदास माहीर, गजानन पोतदार तथा मैंने वहाँ 
पिकरिक एसिड और वम बनाए, हथियार रखे तथा सरकार को उलटने 
का षड्यंत्र किया । हममें से सुदाशिव राव तथा भगवानदास माहीर 
ग्वालियर से भ्रकोला राजगुरु के पास जाते समय भुसावल में हो पकड़े 
गए थे । उनके पास वम और हथियार मिले थे । उसी सामान का जुर्म 
हम पर भी लगाया गया था । भुसावल केस तथा लाहोर-षड्यंत्र-केस के 
Talat जयगोपाल की हत्या का भ्रदालत में प्रयत्न करने के भ्रपराघ में 
मल्कापुर जी तथा माहोरजी को झाजीवन कारावास की सजा हुई थी । परन्तु 
मुखबिर कैलाशपति तथा पुलिस ने जो 'भ्रावश्यकता से भ्रधिक होशियारी 
दिखाई उससे हम दोनों सेशन्स कोर्ट से geal फिर हम्‌, दोनो को 
डिफेन्स-ग्राफ इण्डिया रूल में पकड़ लिया Tat । कुछ दिनों बाद गजानन 
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- Ser पोतदार को छोड़ दिया गया झौर मुझे (रेग्युलेशन ३-१८१८) 
में नजूरबन्द कर दिया गया ।' डिटेन्शन में में १९३९ तक रहा । कारा- 


वास के ८ वर्ष-१ महीना site भ्राठ दिन मैंने कानपुर दिल्ली तथा नैनो . 


जेल में काटे । हम नैनी-जेल ( इलाहाबाद ) के कुत्ता-घर में थे, जहाँ 
पण्डित नेहरू भी रह चुके थे। १६३७ में जब देश को प्रान्तीय स्व- 
शासन मिला तो हम लोग नेनी जेल में थे । उस समय श्री लालबहादुर 


शास्त्री नैनी जेल के विजिटर नियुक्त किए गए थे। एक वार हमने उनसे . 


अपने छूटने की बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश सर- 
कार हमें रिहा नहों कर सकती, हमारी रिहाई का प्रश्‍न केन्द्रीय सरकार 


के भ्रघोन Š । तव हमने राज्य सरकार को लिखित श्रावेदन दिया कि हमें | 


दिल्ली वापस भेजा जाय, अन्यथा हम अ्रपनी रिहाई के लिए अनशन 
करेंगे | इस पर हमें दिल्‍ली जेल भेजा गया । 

दिल्ली जाकर हमने केन्द्रोय सरकार को भी श्रावेदन-पत्र दिया कि 
यदि एक निश्चित waft तक हमें छोड़ा न गया तो हम भख-हड़ताल 
कर देगे। सरकार ने इसके लिए हमसे लिखित maraa “हिंसात्मक 
कारवाई” में भाग न लेने के विषय में माँगा । हमने इस प्रकार का कोई 
` झाश्वासन देने से इन्कार किया शोर तब मैंने तथा मेरे साथी श्री 
ज्वाला प्रसाद शर्मा और श्री भवानी सहाय शर्मा ने भूख-हड़ताल प्रारम्भ 
कर दी । उस समय काँग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन चल रहा था । उसी 
अवसर पर गाँधीं जी ने भी side geng के चुनाव के प्रश्‍न पर भूख- 
हड़ताल की थी । हमारी २३ दिन को भूख-हड़ताल के पश्चात्‌ गांधी जी 
ने मध्यस्थता की । जेल में गांधी जी ने हमसे भेंट करने के पश्चात्‌ गृह- 
: सदस्य ( Home Member ) से चर्चा की । गाँधी जी:की मध्यस्थता 
से हमारा AIAT समास हुआ गौर हम” एक सप्ताह के अन्दर ही 
१९ माच १९३९ को छोड़ दिये गए । 


खेल से eg के वाद मैं "भ्रमर शहीद चन्द्रशेखर ग्राजाद के जन्म-. 
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SAR भावरा गया, जहाँ मैंने उनकी माता जी के दर्शन किए। वहाँ से: 
'लोटकर मैंने उनकी परिस्थिति के विषय में “विप्लव' में लेख लिखा। 
` उसके बाद अनेक पत्र-पत्रिकाओं में भ्रमर शहीद चन्द्रशेखर garg के 
` विषय में भी लेख लिखे । परन्तु सम्पूर्ण जीवनी मैंने नहों लिखी । इसका 
मुख्य कारण यही था कि में समझता हुँ कि भ्राजाद की सम्पूर्ण जीवी 
-तभी लिखी जा सकती है जव उनके सभी साथी मिल कर उनके संस्मरण 
faa इसके लिए मैंने साथियों से पत्र-व्यवहार भी किया परन्तु वह 
कार्य आश्‍्वासनों से भ्रागे न बढ़ सका geg में यह सोचकर कि उनके 
'विषय मे जो कुछ भी जानकारी है किसो दिन मेरे साथ ही न चली 
` जाय तथा साथियों के ग्राग्रह ने मुझे भ्राजाद का संस्मरण लिखने:का 
साहस प्रदान किया । 


मैंने भ्रपने क्रान्तिकारी जीवन की संक्षेप में यहाँ चर्चा कर दी है, 
'जिससे आजाद की जीवनी या संस्मरण की घटनाझों को समझने में 
“पाठकों को सुविधा हो सके । वैसे मैं au क्रान्तिकारी जीवन के अनुभव 
अलग पुस्तक रूप में प्रकाशित करूँगा । [ दुर्भाग्य से वेशम्पायन जी यह 
कार्य पूरा न कर सके और २०-१०-६७ को ग्रचानक-हुदय रोग के दोरे 
में काल कवलित हो गये । ] 5 z 


शहीद भ्राजाद के जीवन को घटनाओं को मैंने यथाशक्ति उनके 
ऱ्वास्तविक रूप में रखने का प्रयत्न किया है। इसके लिए में om 
साथियों और ora व्यक्तियों से मिला । उनकी जीवनी के विषय में प्रका- 
शित सामग्री भो पढ़ी । इस विषय में भाई मन्मथनाथ गुप्त श्री भगवान 
दास माहौर तथा सदाशिव राव मल्कापुरकर द्वारा लिखी गई पुस्तकों 
तथा लेखों से भी सामग्री एकत्रित की । उसी प्रकार मनोहरलाल जी से 
आजाद के बचपन के विषय में'जानकारी प्राप्त की। मीरजापुर के श्री 
खटुकनाथ म्रप्रवाळ जी के पास से भी मुझे काफी gaat मिली gt ° 


~ ma ° = 
शहीद चन्द्रशेखर भ्राजाद की जीवनी मैने उसके वास्तविक रूप में . 
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exa का प्रयत्न किया है । arene के संस्मरण क्रान्तिकारी इतिहासा 
का मृहत्वपूणं अंग हैं, इस सम्बन्ध में सत्य भोर तथ्य से परे हटना इति- 
हास के साथ भ्रन्याय भ्रौर पाठकों को गुमराह करना होगा 1 
उनके संस्मरण मैं तीन खण्डों में प्रकाशित कर रहा हूँ । प्रथम खण्ड 
ma सम्मुख है । इसमें श्राजाद के जन्म से लेकर काकोरी-षड्यंत्र केः 
मुकदमे तक की घटनाओं का समावेश हूँ। दूसरे खण्ड भ १६२५ से 
१९२९ तक का उनके कार्यकाल का समावेश होगा । इस भाग में उनके: 
झाँसी घ्राने के समय से लाहौर-पड़यंत्र केस तक की घटनाएं होंगी । 
तीसरे खण्ड में आँसी के बाद ग्वालियर को दल का केन्द्र बनाने से | 
लेकर उनकी शहादत तक की घटनाओं का विस्तृत विवरण मिलेगा । 
` १९६५ के दिसम्वर मास तक प्रथम खण्ड प्रकाशित हो जायगा die 
वाकी दोनों खण्ड १६६६ में प्रकाशित हो जाएंगे । योजनाएँ बनाना अपने | 
हाथ में होता है, परन्तु कठिनाइयाँ और sama तो पहिले से सूचना 
देकर नहीं आती । साथ ही अवस्था अधिक हो जाने पर किसी संकल्प को. 
रा करने में स्वास्थ्य से भी जूझना पड़ता > ॥(मिंके भी स्वास्थ्य और 
परिस्थितियों से जूफकर ही यह संकल्प पूरा करना हे, मुझे विशवास 
है कि में यह कार्य oam पूरा कर सफू गा । 


विश्वनाथ वेशम्पायरू 
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अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की 
पुण्य स्मृति का उद्देश्य 


भगवानदास माहोर 
आज हम एक शोर तो भ्रपने भ्रगणित स्वातंत्र्य-वोरों की शहादत से 


प्राप्त अपने, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य को समाजवादी प्रजातंत्रात्मक रूप में विक-- 


सित करने में प्रयत्नशील हैं और दुसरो ग्रोर बाहरी श्राक्रमण से ग्रपनो 
स्वतंत्रता र अपने देश की रक्षा, निस्शस्त्र सत्याग्रहमत्मक देशभक्ति से 
नहीं, पूर्ण सशस्त्र देशभक्ति से कर रहे हैं ` ' omg हिंसा-प्रहिसा का प्रश्न 
ही नहीं रह गया है, हिसा-ग्रहिसा के व्यर्थ विवाद को उठा कर adi तक 
सशस्त्र क्रान्ति-प्रयास और उसके शहीदों की जो उपेक्षा-सी होती रही है 
उसकी शिकायत करने का आज न कोई भ्रवसर है और न भ्रब उसूको 
कोई झावश्यकता ही । ग्रावश्यकता इस. बात की है कि हम सशस्त्र 
क्रान्तिकारियों से लक्ष्य, नीति ग्रोर उनके mad को, भलीभाँति समक . 
लें और उनकी सशस्त्र शहादत के पित्र योग से प्राप्त अपनी स्वतन्त्रता 
को सशस्त्र रक्षा के लिये die उसे वास्तविक समाजवादी प्रजातांत्रिक रूप 


में विकसित करने के लिये समुचित भावात्मक बल प्राप्त करें। भारतीय 


समाजबादी प्रजातान्त्रिक सेना के भ्रमर शहीद सेनानी चन्द्रशेखर भ्राजाद 
के चरित्र का यह परिशोलन इसी हेतु है । 


भ्रमर शहीद चन्द्रशेखर भ्राजाद के कर्तुत्व भ्रोर उनकी शहादत की गरिमा 


को समस्त सशस्त्र क्रान्तिकारी ग्रान्दोलन को पृष्ठभूमि में रखकर ही हम भली-- 


भांति समझ सकते हैं। १८५७ कै प्रथम स्वाधीनता संग्राम की झसफलताः 
के बाद देश में सवंत्र ग्रंग्रेजी राज के दमन भौर भ्रोतक का बोलबाला हो. 


A ° 
गया, परन्तु भारतीय क्रान्तिकारी फिर गुप्त रूप से सशस्त्र क्रान्ति केः 
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et में लग गये । १८५७ में भी क्रान्ति की योजना का मुख्य आधार 

“ विदेशी सरकार की सेना के भारतीय सिपाहियों का विद्रोह ही था sik 

आर्ग भी सदा यही रहा कि अनुकूल परिस्थिति में सेना के भारतीय 
„ सिपाहियों द्वारा विद्रोह हो शौर ait s शासन को भारत से उखाड़ फेंका 
जाझ तथा ऐसे सिपाही विद्रोह के लिए विस्तृत जनाधार एवं राष्ट्रव्यापी. 
संगठन किया जाय । १८५७ के बाद संरकार के गुप्तचरों ने जो रिपोर्ट 
Se सम्बन्ध में दी थी उनका उल्लेख कांग्रेस के संस्थापक श्री To sto 

ह्यूम ने अपने एक: बयान में किया है, जिसका ग्रनुवाद इस प्रकार है“ 
“भुके सात बड़े-बड़े ग्रन्थ दिखाये गये। इनमें वे रिपोर्टेथों, जो 
* तीस हजार से भी भ्रधिक रिपोर्टों से प्रास हुई थीं । इन सबसे यही. 
` दीखता था कि गरीब लोगों में अपनी दुर्दशा पर एक निराशा. की भावना 
भरी हुई थी ग्रौर उन्हें इस बात का विश्वास हो गया था कि वे yet 
“मर जायेंगे, भ्रतएव वे कुछ करने पर उतारू हो रहे थे। इसलिए वे एक! 

` दुसरे से कंधा मिला कर खड़े होंगे, इस कुछ करने का gé था हिसा 
Stet यह समझा जाता था कि सर्वत्र:ही छोटे-छोटे दल मिलकर 
` बड़े दल बन जायेंगे" "सुशिक्षित वर्ग के लोग यत्र-तत्र उन faster. 
“दलों का नेतृत्व करेंगे die उसको सुसंगठित करेंगे 1” *राष्ट्रीय भ्रान्दोलन | 
'के सौ वर्ष' शीर्षक भ्रपने लेख में प्रसिद्ध. क्रांतिकारी श्री शिव वर्मा ने 
' लिखा है, “शहरों, जिलों die तहसीजों तक में गुप्त संगठन बन गया | 
था gi ger ही eer गदर की तैयारी हो रही थी। व्यक्तियों को | 
“हत्या, सरकारी Sei dis खजानो को लूटना mia सब बातों की चर्चा _ 
~उन कागजों में मौजूद थी 1” | 
इसी सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक श्री मन्मथनाथ गुप्त ने | 
: अपने ग्रन्थ “भारतीय क्रांतिकारीरश्रान्दोरलन. का इतिहास” में लिखा है-- | 
“ठाकुर खानदान के लोंग भी गुप्त समिति बनाकर बैठ गये । रवीन्द्रनाथ | 
` ठाकर ने शनी प्रात्मकथा मै इसी प्रकार की एक गुप्त समिति कः उल्लेख | 
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किया है, जिसके सभापति राजनारायण वसु थे भौर ज्योतोन्द्नाथ मंत्री 

` थे। इसी सिलसिले में यह भी पता चलता है कि शिवनाथ शास्त्री के 
नेतृत्व में भी एक गुस समिति बनी थी, जिस समय यह समिति बनो 
थी उस समय शास्त्रोजी सरकारी नौकर थे। उन्हीं के घर में समिति के : 
ग्रधिवेशन हुआ करते थे। श्री विपिनचन्द्र पाल इस समिति के सदस्य 
थे । यह समिति १८७६ में स्थापित हुई थी । 

यद्यपि १८८५ में कांग्रेस को स्थापना श्री ए० die WAR द्वारा 
ATT सरकार के भ्रनुमोदन से इसी उद्देश्य से की गई थी कि इससे 
मध्यमवर्गीय असंतोष ग्रोर क्रांतिकारी प्रवृत्त को रोका जाय, परन्तु 
भारत के स्वातन्त्रयकामी मनीषियों ने कांग्रेस के खुले संगठन का उपयोग 
देश में . व्यापक राष्ट्रीय भावना के प्रसार भौर संगठन के लिये किया i 
att चलकर,कांग्रेस में जो 'नरम' झौर “गरम” दल हो गये, उनके 
मतभेद केवलं खुले भ्रान्दोलन को सफलतापूर्वक चलाने के fera 
या ten नीति को उपयोगिता के बारे में ही था । तात्विक रूप में सभी 
स्वातंत्र्यकामी. मनीषियों की मान्यता यही थी कि ग्रन्ततः स्वराज्य 
व्यापक जनविद्रोह भौर सेना के सिपाहियों के भारतव्यापी विद्रोह से ही 
आयेगा । १८५७ की क्रांति भ्रोर उम्तकी तात्कालिक भ्रसफलता से उन्होंने 
यहो निष्कर्ष निकाला था। उस युग के कांग्रेस के गरम dir नरम दल 
के नेता क्रांतिकारियों से भी गुप्त रूप से भ्रपना सम्बन्ध बनाये रखते थे: 
ओर उनकी सहायता बराबर करते रहते ये । प्रसिद्ध क्रांतिकारियों ने 
कांग्रेस के बड़े नेताशों से भ्रपने संपर्क भोर उनसे मिलनेवाली सहायता 
तथा क्रांतिकारो आन्दोलन को झावश्यकता और उपयोगिता के सम्बन्ध 
में इन नेताओं के दृढ़ विश्वास की वातें भ्रपने संस्मरणों में लिखी हैं । 

कांग्रेस को स्थापना io उसके तत्वावधान में ब्रिटिश राज्य को ` 
छत्रछ्छाया में प्रगति भौर सुधार की याचना करले के खुले भ्रान्दोलणे के 
साथ यह॒प्ावश्यकता ऐतिहासिक रूप में उद्भूत हो गई gt कि एक | 
गुत हुहंतिकाही ACE ATT ह्ये, E अहक. छड़िश्यिति, में: HTT 
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विद्रोह भोर जन-विद्रोह के सहयोग से क्रांति करने के आदर्श को देश के 
-समिने जीता-जागता रखे । क्रांतिकारी लोग आाततायी राज्याधिकारियो 
“को मारने ग्रादि के जो ऐसे काम करते थे, जिन्हें आतंकवादी कहा गया 
है, उन कामों का उद्देश्य इम क्रांतिकारी भ्रादर्श di योजना के सद्य की 
झोर जनता का ध्यान सदा बनाये रखना ही था, क्योंकि कांग्रेस के qà 
“आन्दोलन को तो परिस्थितिवश ब्रिटिश राज को खँरख्व'ही आर उससे 
-सहयोग करने की बात करनी ही पड़ती थी । इन क्रांतिकारी कार्यो का 
उद्देश्य एक ऐसी पार्टी का सक्रिय भ्रस्तित्व बनाये रखना था जिसके 
“सदस्य समय-समय पर' फांसी के फन्दे पर भूलकर, गोली खाकर शहीद 
“होते रहें भौर पार्टी के प्रति जनता मे तथा सेना में समुचित श्रद्धा एवं 
“विश्वास उत्पन्न करें कि वे उपयुक्त समय पर उसके नेतृत्व में सशस्त्रः 
“क्रांति करके देश को विदेशी दासता से मुक्त करा सके । जब-जव क्रांति: 
कारियों पर महज भ्रातंकवादी होने का ANT लगाया गया, gang 
' उन्होंने दृढ़ता से इसका प्रतिवाद किया ake भ्रपने क्रांतिकारी रूप तथा 
क्रांतिकारी लक्ष्य को प्रगट किया । ऐसा ये gud ऊपर चलनेवाले, 
-मुकदमों में अपने वश्नानों में हो कर सकते थे। इसमें भी मुकदमों में फंसे 
-हुए att कुछ साथियों को वचाने को गरज से प्रायः ही ऐसे बयानों मॅ. 
"भी अपने क्रांतिकारी ae dit योजन्ञा-सूत्र की बात करना कठिन हो! 
जाता था। फिर भो इन क्रांतिकारी मुकदमों में ऐसे भ्रभियुक्त जिनका, 
“फाँसी पाना एक प्रकार से निश्चित-सा ही होता था, m बयानों q. 
“सशस्त्र क्रांति के sen भ्रोर उसके योजना-सूत्र की बात करते ही थे | 
उदाहरण के लिये सन्‌ १६०५ के अलीपुर वम केस के प्रधान अभियुक्त 
` के रूप में प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वर्गीय श्री वारोन्द्र घोष ने पने एक बयान 
'में कहा था, “हम लोग सदा यही सोचते थे कि भागे जाकर एक क्रांति' 
होगो ` "ga कभी भी यह नहीं संमभते थे कि राजनीतिक Send 
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A भ्राजाद॥ मिल जायगी । “हम हत्याएँ केवल इसलिये करते हैं कि हम, 
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क्रान्तिकारी समाचार-पत्र भी क्रान्तिकारी लक्ष्य श्रौर उसके योजनांसूत्र 
के संबंध में लिखने को कुछ न कुछ तरकीव भिकाल ही लेते थे 1° गुप्त 
रूप से छापे ओर ate गये परचों के द्वारा भी यह कार्य किया जाता 
“था । रोलेट कमेटी को रिपोर्ट में क्रान्तिकारी पत्र 'युगान्तर से उद्धरण | 
दिये गये हैं। एक उदाहरण इस प्रकार है tie को शक्ति प्राप्त 
करने का एक और बहुत ही झच्छा उपाय है। रूस की क्रान्ति में देखा 
“गया है कि जार की सेना में क्रांतिकारियों से मिलें. हुए बहुत से भ्रादमी 
हैं, जो समय पड़ने पर शभ्रस्त्र-शस्त्र सहित क्रान्तिकारियों से मिल जायेंगे । 
"फ्रांस की राज्य-क्रान्ति में भो यह पद्धति खूब सफल रही थी । जहाँ पर 
शासक विदेशी हैं वहाँ तो क्रान्तिकारियों के लिये भोर भी सुविधा है, 
क्योंकि विदेशी सरकार को अपनी अधिकांश सेना को पराधीन जाति से 
हो भरती करनी पड़ती है । यदि क्रान्तिकारी बुद्धिमानी से इन लोगों में 
स्वतन्त्र्ता की भावना का प्रचार करें तो बहुत काम हो सकता है। जब 
असलो संघर्ष का मोका भ्रावेगा तब क्रान्तिकारियों को न सिर्फ़ प्रशिक्षित 
. श्रादमी मिलेंगे, बल्कि सरकारी पक्ष के अच्छे से अच्छे हथियार भी मिलेंगे, 
क्रान्तिकारियों का लक्ष्य रोर उनकी योजना इसमें TIT में भली प्रकार 
ज्यक्त हुई है | ० 


सन्‌ १९१४ में अंग्रेजी सरदार के प्रथम विश्व-युद्ध में पड़ जाने पर 
ऐसो क्रान्ति हो सकने का एक मौका आया था git तब क्रान्तिकारी 
दल इसके लिये प्रयत्नशील हुआ था। भ्रमेरिका से, गदरपार्टी के तत्वाघान 
में भारतीय लोग भारत में ऐसी क्रान्ति करने के लिये दौड़ पड़े थे । 
'विदेश-स्थित भारतीय क्रान्तिकारियों ने भारतीय क्रान्ति के लिये sa 
सरकारों से भो सहायता प्राप्त कूरने का प्रयत्न किया था । भारतीय सेना 
के लोगों ने योजना के भ्रनुसार सशस्त्र विद्रोह करूने का आश्वासन ar 
at परन्तु मुखबिरी के कारण यह क्रान्ठि-योजना प्रसफलब्हो गई । 
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= Fafa पर सुदूर सिंगापुर में, भारतीय स्थिति का तुरन्त ही पता न चल 
सकने से, सैनिकों ने विद्रोह कर ही दिया ate सिंगापुर पर अधिकार कर 
लिया, परन्तु भारत में क्रान्तियोजना के विफल हो जाने के कारण 
सिंगापुर का विद्रोह दवा feat गया, इस विफलता के परिणामतः प्रथम 
लाहौर षड्यन्त्र केस में. अनेक क्रान्तिकारियों को फाँसियाँ हुई शोर 
सैकड़ों को कालेपानी की सजाए हुई । 


इस छोटी-सी पुस्तिका में इस क्रान्ति-योजना श्रौर उसकी विफलता 
. को कहानी देने का श्रवकाश नहों है, उन क्रान्तिकारी qari भ्रोर भ्रमर 
शहीदों के पुण्य नामों का उल्लेख मात्र भी यहाँ नहीं हो सकता । इसकी 
कहानी geg में मन्मथनाथजी के “Maat आन्दोलन का 
इतिहास" झौर स्वर्गीय क्रान्तिकारी नेता श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल के 
बन्दी जीवन' में पढ़ो जा सकती है । उस समय “बन्दी जीवन' में क्रान्ति 
के योजना सूत्र ( ब्राड स्ट्रेटजी ) की वात प्रकाशित करना इस वात 
का प्रतिवाद करना'ही था कि क्रान्तिकारी केवल जोशीले नोजवान हूँ 
जो देशभक्ति की भावना से निस्सन्देह ही प्रेरित हैं परन्तु वे केवल प्रतिः 
हिंसा की भावना से' भभिभूत होकर थ्रातंकवादी कार्यों में अपनो शक्ति झर! 
जीवन का ग्रपव्यय करते Š । इसकी भी प्रतिवाद उसमें किया गया है कि. 
क्रान्तिकारियों के पास न तो क्रान्ति का; कोई “दर्शन” ही है और न उसका, 
कोई कार्यक्षम योजना-सूत्र । 


कांग्रेस का खुला आन्दोलन विदेशी शासन से सहयोग झोर जवावी! 
सहयोग को सीढ़ियाँ पार करके राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के नेतृत्व š 
असहयोग ओर ग्रहिसात्मक सत्याग्रह की सीढ़ी पर चढ़ा। भारतीय 
स्वातंत्र्य-संघर्ष में सेना की भूमिका क्या. होगी इसके विषय में गांधी जो| 
के १० मार्च १९२० के भ्रसहयोग के घोषणा-पत्र में की गई इस बात को 
यहाँ उद्धव कर देना उचित होगा । इस घोषणा-पत्र में गाँधी जी ने कहा 


था: “सैनिकों से सेना में काम करने से करने को कहने का 
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समय अभी नहीं ग्राया है । यह उपाय अन्तिम है, पहला नहीं है । रथांत ` 
x देश की मुक्ति का अन्तिम उपाय तो यहो Š कि सेना के भारतोय faster 
विदेशी शासकों के लिए भ्रपने हो देश को गुलाम वनाए रखने से इन्कार . 
करेंगे। इसका स्पष्ट we यही होता है कि भारतीय सेना विद्रोह करेगी 1 

गाँधोजो के नेतृत्व में इस भ्रसहयोग मरोर ग्रहिसात्मक सत्याग्रह के sS 
भ्नान्दोलन से देश के कोने-कोने में जन-जन में व्यापक राजनीनिक चेतना 
फेली ग्रौर जन-जन उसमें भाग ले सका । क्रान्तिकारियों ने महात्मा atat 
: और उनके इस ्रहिसात्मक ग्रान्दोलन के प्रभाव की भूरि-भूरि सराहना 
की है। इससे राजनीतिक चेतना ग्रौर स्वराज्ये के लिये त्याग थोर 
बलिदान करने की भावना का जनता में व्यापक प्रसार हुआ, जिसके 
आधार पर ही जनक्रान्ति हो सकती है। यह बात श्रो शचीन्द्रनाथ सान्याल 
के “वन्दी-जीवन में देखी जा सकती है । परन्तु क्रान्तिकारियों का सदैव 
यही विशवास रहा कि अन्ततोगत्वा सेना भौर जनता के सहयोग से सशस्त्र 
क्रान्ति से ही स्वराज्यः प्राप्त होगा और उनके दृष्टिकोण से इस क्रान्तिकारी 
लच्य, भ्रादर्श एवं नीति की dir श्रधिक जोर से घोषणा करना इस 
व्यांपक अ्रहिसात्मक सत्याग्रह भ्रान्दोलन के समय, और भी भ्रघिक 
आवश्यक हो गया था । भ्रमर शहीळ सरदार भगतसिंह mic चन्द्रशेखर 
साजाद आदि क्रान्तिकारियों की krat इसी उद्देश्य से प्रेरित थीं ।- 

सन्‌ १९३९ में जव ब्रिटिश सरकार फिर दूसरे विश्वयुद्ध में फंस गई तव 
भारत को सशस्त्र क्रान्ति का सुभ्रवसर प्राप्त हुआ, परन्तु मेरी यह मान्यता 
हैं कि भारतीय क्रान्तिकारी इस WAL पर उस क्रान्तिकारी तत्परता से 
सशस्त्र क्रान्ति के प्रयत्न में न लग सके, जिस तत्परता से वे १९१७ के 
युद्ध के समय प्रयत्नशील हुए थे। यहाँ इसके कारणों की ऊहापोह करने 
का प्रयोजन नहों है फिर भी १६४२ के ग्रान्दोलन में महात्मा गांधी के 
* करो या मरो? के mga, नेताजी सुभाष की भाजाद हिन्द सेनरिके 
निर्माण और कतृत्व झादि से सैनिकों भोर जनता में क्रान्तिकारी उभार 
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Saray जो १६४६ के नौ-सेना-विद्रोह AX थल-सेना का उनसे लड़ने से 
इन्कार आदि gesatt में प्रगट हुआ । ब्रिटिश सरकार ने इस क्रान्तिः 
कारी उभार को परखा भ्रौर वह भारत की स्वतन्त्रता स्वीकार करने को 
मजबूर हो गई । तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्री एटली ने ब्रिटिश 
पालियामेण्ट में एक प्रश्‍न के उत्तर में साफ-साफ स्वीकार किया था कि 
ब्रिटेन को भारत को स्वतन्त्रता इसलिये स्वीकार करनी पड़ रही है 
कि १. भारतीय सेना में og ब्रिटेन के प्रति वफादारी नहीं है झोर २. 
ब्रिटेन के पास ऐसे साधम नहीं हैं कि भारत को दवाए रखने के लिये. 
यहाँ पर एक विशाल gt सेना Tat जा सके । | 

इस प्रकार क्रान्तिकारियों की यह योजना कि सशस्त्र सैन्रिक विद्रोह 
oe जन-विद्रोह के सहयोग से क्रान्ति होगी, तात्विक रूप में पूर्ण हुई।' 
ब्रिटिश सरकार चे परिस्थिति को अनिवार्यता को परख कर सत्ता 
कांग्रेस को हस्तान्वरित कर di, भ्रोर भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा 
१५ अगस्त सन्‌ १६४७ को हो गई । यदि ब्रिटिश सरकार परिस्थिति 
को अनिवार्यता को न समझती भोर हठ करती तो सशस्त्र सैनिक कायं. 
होता ही । š | 

इस प्रकार हम देख सकते' हैं कि कांग्रेस का व्यापक खुला 
ग्रहिसात्मक आन्दोलन भोर सशस्त्र क्रान्तिकारियो का गुप्त सशस्त्र wat. 
लन एक चिमटे के दो हाथ-से रहे है । वे सन्‌ १९४२ से ४६ तक के. 
श्रान्दोलन में पास-पास शाते गये gi भ्रन्तत: मिल गये झर भारत ने 
विदेशी दासता को पकड़ कर दूर फेंक दिया। झावश्यकता om इस, 
बात को है कि स्वतन्त्रता की प्राप्ति की इस पूर्ण प्रक्रिया de उसमें 
सशस्त्र प्रतिकार की उपयोगिता को हो नहीं, उसकी पवित्रता को भी ह्म! 
हृदयंगम करें gi org जो हम अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा पूर्ण रूप मे 
सशस्त्र होकर कर रहें हैं उसमें हम किसी प्रकार से “आदर्शच्युत” होने 
जैसी भावमा से ग्रमिभत न हों । 
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भ्रमर शहीद चन्द्रशेखर भ्राजाद केवल miss वीरता, 
स्याग, देशभक्ति झादि के ही प्रतीक नहीं हैं वे क्रान्तिकारी रणेनीति 
के तथा उसके दशंन के मी प्रतीक हैं। “भारतीय समाजवादी 
प्रजातंत्र सेना” का यह अमर शहीद सेनानी क्रान्तिकारियों के 
समाजवादी लक्ष्य ix उसके ' लिये अडिग भ्रोर eben प्रयत्न का भी 
प्रतीक है। राष्ट्रीय स्वातंत्र्य-संग्राम की इस बहुमुखी प्रवृत्ति भौर 
स्वतन्त्रता को समाजवादी रूप में विकसित करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की 
भूमिका में भ्रमर शहीह चन्द्रशेखर भ्राजाद के चरित्र को प्रस्तुत करना ही 
साथी विश्वनाथ वैशम्पायन की इस पुस्तक का लेदय:है | 


क्रान्तिकारी भ्रान्दोलन के gen भौर भादर्श की सही समझ के बिना 
महान्‌ क्रान्तिकारी शहीद चन्द्रशेखर भाजाद के कार्य को सही रूप में 
समझा नहीं जा सकता । बहुत से लोग जो उन्हें किसी जासूसी उपन्यास 
के काल्पनिक, रहस्यात्मक भ्रति साहसी हीरो जैसे रूप में प्रस्तुत करते 

. हैं, उसका यही कारण है। भ्ाजाद के साथ geet सच्चा-भूठा सम्पर्क 
स्थापित करके भ्पने प्रति आदर, सद्भाव या अरन्य प्रकार का कोई लाभ 
प्राप्त करने का मिथ्या प्रयास करनेवालों की इस हरकत को श्रद्धेय श्री 
बनारसीदास चतुर्वेदी ने “हिमाकत” कहा है । परन्तु घ्राजाद से भ्रपना 
सम्बन्ध बताने वाले ऐसे लोगों की बातों के मामले में दो बातों का घ्यान 
रखना चाहिए -एक तो यह कि आजाद को क्रान्तिकारी गोपनीयता की 
नीति की आवश्यकता से कभी-कभो अपने सहायकों और साथियों तक 
से अपने सम्बन्ध में ऐसी बातें कह देनी पड़ती थीं, जैसी वे वास्तव 
में होती नहों थीं। उदाहरण के लिए जब mma geg भ्रज्ञातवास 
में झांसी के एक ग्राम ढिमपुपुरा के ठाकुरों के घर में रहा करते 
ये, तो ठाङुरों के लिए उनके सम्बन्ध में सुह पूछना स्वाभाविक 
हो था कि वे कोन $, उनका घर कहाँ है, उनके aag भ्रोर 
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से अलग रह रहे हैं, आदि। स्पष्ट हैं कि इसका उत्तर ग्राजादने 
Gate saa, फिर भी . ऐसा अवश्य दिया होगा कि उन ठाकुर 
को उन पर पूर्ण विश्वास हो गया होगा। og यदि वे ठाकुर भाई 
mg के संस्मरण में उन बातों को बताएं तो वे तो ठीक ही वता 
रहे हैं, परन्तु वास्तविकता वैसी है नहीं। श्राजाद को दल के 
साथ सहानुभूति रखने वाले ऐसे लोगों से भी, जो उन्हें फरार 
क्रान्तिकारी नेता आजाद के रूप में ही जानते थे, ऐसी असत्य वाते, 
करनी पड़ती थीं भौर अपने दल के कुछ ऐसे सदस्यों से भी जिनको 
उनकी aqfaa जिज्ञासा के लिए Rese देना आजाद अनुचित dit ग्रनुप- 
योगी न समझते थे ।. गोपनोयता के नियम के प्रतिकूल जव. में afa- 
जिज्ञासावश कुछ ऐसी वात पूछ वंठता था, तो उसके लिए श्राजाद मुफे | 
तो बुरी तरह fase देते थे, परन्तु जव कोई ऐसा साथी जो हाल ही में 
हम लोगों के सम्पर्क में श्राया हो, ऐसा हो प्रश्‍न करता, तो वे उसको . 
उतनी कड़ाई से नहों भिड़कते थे, प्रत्युत उसके vA अपत्ते प्रति विश्वास 
उत्पन्न करने का ही प्रयास करते थे और जैसा पात्र होता उसी के अनुसार ' 
या तो वे उस बात को टाल ही जाते थे, या कुछ भ्रसत्य बात कह कर | 
उसका तात्कालिक समाघान कर देते थे, अथवा समभा देते थे कि ऐसे | 
प्रर्त करना गोपनीयता नियम के प्रतिकूल Š 1 अपने घर-वार, माता-पिता | 
ग्रादि के सम्बन्ध में भगतसिंह के द्वारा पूछे जाने पर झाजाद ने उन्हें | 
बुरी तरह siz दिया था। कभी स्ववं भी उन्हें किसी सहायक at 
साथी, से जान-वूझकर कुछ मिथ्या बातें कह देनी पड़ती थीं । .दूसरी 
बात यह है कि आजाद के काय-काल में हो एक से ग्रधिक नकली प्राजाद | 
लोगों को क्रान्तिकारियों के प्रति व्यक्त होने वाली श्रद्धा को ठग कर 
HAYAT उल्लू सीधा करते थे । बहुत से ऐसे क्रान्तिकारी भी थे, जो भ्रपने| 


श्रनुयायियों में अपने भ्रापको श्राजाद के नाम से ही व्यक्त करते gt 
गब यदि ऐसे “झाजादों' के, शिकार लोगों ने ‘arene’ से जंगल में भेंट | 
CORN हो; उत्हें। हु EE Seite होतो” ओ त्रेजादे शायद D 


Le 
` r | 
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हो कहते हैं । तात्पयं यह है कि श्राजाद भोर उनके कार्य के सम्बन्ध में? 
सत्यान्वेषण के लिए यह प्रावश्यक है कि उन तमाम .बातों को वास्तविक 

न भान लिया जाय जिनके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि स्वयं 
आजाद ने ही. og सम्बन्ध में कही है । ऐसी बातों को उनके प्रामाणिक 
जीवन-वृत्त में दर्ज करने के पूर्व भ्रन्य स्रोतों से भी उनकी वास्तर्विकता — 


की खोज करना भावश्यक है ! अस्तु, यह कार्य है बड़ा कठिन भ्रौर + 
श्रमसाध्य भी । 


भाई वेशम्पायन जी ने यह कठिन श्रम उठाया है। š भ्राजाद के 
साथ लगभग अन्त तक रहे थे श्रौर उनके शहीद होने के कुछ थोडे ही 
दिनों पहले कानपुर में गिरफ्तार कर लिये गए थे। भाई वंशम्पायन जी 
ने यह पुस्तक लिखी ग्राजाद विषयक श्रपने संस्मरणों के रूप में ही है 


परन्तु मेरा विश्वास है, यह भ्रमर शहीद चन्द्रशेखर झाजाद की एक 
भामाणिक जीवनी की महत्ता रखती है । 


£ ७. . 
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अमर शहीद आजाद के संस्मरण 
आजाद को जन्म-भूमि, उनके पुवेज और बाल्यकाल 


व्यक्ति का जीवन उसके मरने के पश्चात्‌ एक कहानी बन "जाता हे । 
परन्तु उस कहानी का सूत्रपात होता है व्यक्ति के जन्म के साथ । उसके 
जीवन-प्रवाह के साथ कहानी की घटनाएं प्रस्फुटित होकर विखरती जाती ` 
हैं शौर जब मानव-समाज उनसे प्रभावित होकर उन घटनाओं को ` 


जानने के लिए उत्सुक हो जाता है तो कहानीकार उन बिखरी घटनाओं ` 


को सजोकर उन्हें सूत्रबद्ध कर कहानी का रूप देता है । ऐसी कहानी की ` 
घटनाएं जब बरसों बिखरी पड़ी रहती हैं तो उनमें gäe क्षेपक जुड़ 
जाते हैं और तब इतिहासकार भ्रनुसंधान कर इन-घेपकों को निकाल ` 
कर वास्तविक घटनाझों को सूत्रबद्ध कर व्यक्ति या gu के वास्तविक । 


इतिहास का निर्माण करता ë । 


क्रान्तिकारियों के ईतिहास में यह äus जोड़ने की कला opd | 


ने भ्रपनाई-- विशेषकर अमर शहीद चन्द्रशेखर grat के विषय में । 
क्रान्तिकीरी भ्रान्दोलन के लक्ष्य dis आदर्श की सही समभ के विना 
महान क्रान्तिकारी शहीद चन्द्रशेखर गाजाद के कार्य को सहो रूष में 


* समझा नहीं जा सकता । बहुत से लोग जो उन्हें किसी जासूसी उपन्यास 


के काल्पनिक रहस्यात्मक भ्रति साहसी हीरो जैसे रूप में प्रस्तुत करते 
हैं उसका यही कारण है । देश की स्वतंत्रता के पश्चात्‌ अनेक लोगों ने 
अपने श्रापको भ्ाजाद का साथी बताया या. उन्हें हजारों रुपये देने की 
घोषण?एँ कों । जो एक gun भाजाद के नाम से दूर भागते थे यदि 
उन दिनों org उनके सामने ग्रा जाते तो उन लोगों की हृदयगति ? 


चाहे बंद M नाही जाती, Ae 3 कम से कम बेहोश SLO अज॒श्य- हो (जाते l 
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ऐसे: लोग भो हैं जो भ्राज यह घोषणा करते हैं कि उन्होंने आजाद को? 
‘Aq कह कर पुकारा था और उससे पूछा था कि वह बड़ा होकरः्भया - 
बनेगा इत्यादि | 


इस गपबाजी को ge तो तब हुई जब वम्वई में यह हवा चली कि 
woe विवाहित थे sii उनकी धर्मपत्नी जीवित हैं तथा बम्बई में रहती 
हैं । में यह बात भी न स्वीकार करता कि ऐसी गप उड़ी है, परन्तु हमारे 
एक पुराने साथी श्री गजानन सदाशिव पोतदार ने इसे बताया जो 
ग्राजाद, को निकट से जानते थे । उनका कहना है कि वे देवी जी इस 
वात को “नरो वा कुंजरो वा' कहकर टाल देती हैं । उनसे कोई पूछता 
है तो वे कहती हैं, “8 किस किसका मु ह ces, इससे मौन रहना ही 
अच्छा है U श्रौर इस मौन को बहुत से लोग “ad सम्मति sama" 
मान लें तो श्राश्चर्य नहीं । वैसे ही भ्राजाद की दिवंगत माता जी से ge 
भी मिलने की वातें लोग गढ़ते भ्रोर सुनाते हैं, जव कि उनका देहान्त हो 
चुका है | भ्राजाद यदि कुछ जायदाद छोड़ जाते तो शायद भ्राज उनका 
कोई पुत्र भो सामने sr जाता । इस प्रकार के मजाक उस महान विभूति 
के प्रति हमारे देश में ही हो सकते है । जो व्यक्ति भ्रौजीवन ब्रह्मचारी रहा 
हो, उसकी शहादत के बाद उसको स्त्री के जीवित होने का. मिथ्या प्रचार 
कर लोग श्रपना स्वार्थ सिछ करना चाहते हैँ; इसके सिवाय ऐसे 
क्षेपको से तो भर कोई लाभ नहीं दिखाई देता । 


ऐसे ही भ्रमात्मक प्रचार उनके जन्म-स्थान के विषय में हो रहा है ! 
कुछ लोग मानों यह दृढ़ निश्चय कर बैठे हैं कि वे लोग उन्नाव जिले 
के बदरका ग्राम को उनकी जन्म-भूमि सिद्ध करके ही दम लेंगे जब कि 
स्वयं आजाद, उनकी पूज्य माता जग्नरानी देवी भ्रोर भाँवरा के पुराने 
लोग यह कह रहे है कि प्राजाद की जन्म-भूमि (अलीराजपुर रियासत का 
भाँवरा ग्राम है। भाजाद ने ge जीवन.के भ्रंतिम दिनों में एक बार 


PRAT MTA s ही. की हो saa 
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“ataa जाकर मेरी माता जी से qasa मिलना । स्वयं माता जी ने, जव 

` वे झाँसी रहीं, मुझे सदाशिवराव मल्कापुरकर, माहोर जी, मास्टर 
रुद्रनारायण, बनारसीदाप्न चतुर्वेदी जी भ्रादि भ्रनेक व्यक्तियों को आजाद 
के माँवरा में जन्म की बात बताई थी । 

“at इसी वर्ष फरवरी १९६५ में भाँवरा में arse को मूति 
का भ्रनावरण-समारोह हुआ, उस समय हम लोग भाँवरा गए थे । वहां 
के लोगों ने भी इस वात पर mrzs प्रगट किया कि समाचार-पत्रों में 
आजाद की जन्म-भूमि बदरका होने का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है।' 
आज भी भावरा में ऐसे वयोवृद्ध व्यक्ति मौजूद हूँ जो निश्चयपूर्वक कहते हूँ 
कि भ्राजाद का जन्म भाँवरा की इस झोपड़ी में हुआ जो भ्राज भी सुरक्षित 
Š । वहाँ हमें हैदर खां नाम के ८८ वर्ष के एक वयोवृद्ध व्यक्ति मिले a 
भाँवरा ग्राम बसने के कुछ काळ पश्चात्‌ ही भांवरा omg थे। भ्रपने 
परिवार के लोगों के साथ वे छोटा उदयपुर से भ्राकर भाँवरा में बसे हैं। | 
उन्हीं क्रे सामने भ्ाजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी भांवरा में 
आकर वसे । उसी प्रकार भ्राजाद के परिवार के भ्रभिन्न मित्र श्री मनोहर | 
लाल जी तथा वहाँ के भ्रन्य लोगों ने इस बात की पुष्टि की कि आजाद | 
का जन्म भाँवरा में ही हुआ है आए लोगों ने उनको उस झोपड़ी का 
वह भाग जिसेमें ग्राजाद का जन्म za था ag भी सुरक्षित रखा ë i | 

इसके थलावा भ्राजाद का जन्म माता जी ने सावन सुदी द्वितीया | 
सोमवार को बताया था उन्हें संवत्‌ का विस्मरण हो गया था । इसी मास | 
तिथि और. दिवस के arene पर श्री भगवानदास माहीर ने भ्रमर शहीद । 
ग्राजाद की कुंडली बनाई थी । उसके अनुसार आजाद का जन्म २३ | 
जुलाई १६०६ को हुआ था | इस विषय š श्री माहौर ने लिखा है :-- | 

a ma की माता जगरानी देवो का देहान्त २२ मार्च १९५१ में | 


wida मेरे ही घर पर हुझा॥ वे मेरे भौर भाई सदाशिवराव मल्कापुर- | 
कर के साथ मेरे ही - पदो HA i 
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oes के जन्म और बाल्यकाल की बातें बताई थीं, जिन्हें मेंने नोट कर , 
Grat था। माता जी ने बताया था कि चन्द्रशेखर का जन्म-सावन सुदी 
` दूज सोमवार को दिन के दो बजे हुआ था । माता जी को संवत्‌ विस्मृत 
हो गया था। मैंने पुराने पंचांगों को देखकर भाजाद को जन्म-तिथि शौर ' 
सन्‌ का निश्चय किया है जो २३ जुलाई १६०६ है । भौर फलित ज्योतिष 
में विश्वास. न होने पर भी मैंने कुतृहलवश भोर मित्रों के भ्राग्रह से उनकी 
जन्म-कुण्डली भी तैयार कर ली है । जो इस प्रकार है :-- | 


आजाद के जन्म के विषय में यह भी विचारणीय है कि यदि ma 
का जन्म बदरका जिला उन्नाव में हुआ होता तो वह सन्‌ १८६७ के पूवं 
ही हुआ होता । क्योंकि संवत्‌ १६५६ के अकाल में ही पंडित सताराम 
तिवारी ने बदरका छोड़ा था भ्रोर वे भाँवरा जा वसे थे। उसके 
दो वर्ष पश्चात्‌ वे भ्रपनी गृहणी जगहानी देवी को भ्रपने साथ ले गए। 
उसके बाद पंडित सीताराम तिवारी एक बार १९२६ में gece गए 


थे। इस विषय में श्री मनोहरलाल त्रिवेदी ने जो arene, परिवार के 
'हित-चिन्तक भोर घनिष्ठ मित्रों में से हैं, लिखा है :-+ ` 
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e “तिवारी जी के भाँवरा आने के दो वर्ष बाद उनकी पत्नी जगरानी- | 


देवी_वदरका से पुत्र सुखदेव को साथ लेकर भाँवरा ae, उस समय | 


सुखदेव की op तीन वर्ष की थी । तब से खर्च की तंगी के. कारण | 


माता जी कभी भी देश वापस न जा सकों। हाँ तिवारी जी को उनके । 
जाने का खर्च अपने पास से देकर मैंने एक बार १९२६ में देश ले गया | 
था,। वे वहाँ एक मास तक रहे s< बदरका, सिकन्दरपुर आदि में सभो | 
रिश्तेदारों से मिलकर मेरे लौटने के पूर्व ही भावरा वापस चले आए : 


और तब से वे भाँवरा में ही रहे 1” 


यदि बदरका में ग्रीजाद का जन्म माना जाय तो उस हिसाव घे. ` 


_ १९२१ में आजाद को अवस्था २२ से २४ वर्ष की होनी चाहिए । “इसी | 
अवसर पर वे असहयोग ग्रान्दोलन में जेल गए थे ग्रौर उनकी अवस्था | 
१४-१५ वर्ष की होने के कारण उन्हें केवल बेंतों की सजा दी गई यो । ` 
यदि वे वालिग होते तो उनको कठोर कारावास की. सदा दी जाती । | 


उस समुय उनका एक चित्र भी प्रकाशित हुआ था, जो बनारस के उनके: | 


- सम्बन्धी श्री शिवविनायक मिश्र से हमें प्राप्त हुआ siç जो अनेक ga. 
ent में प्रकाशित, भी हो चुका है। उस चित्र को देखकर भी उनकी 


i 
| 


| 


TACT १४-१५ वर्ष से भ्रधिक नहीं 'नालूम होती । इन सब प्रमाणों से | 


यह सिद्ध हो जाता है कि भ्राजाद का जन्म भाँबरा में ही हुआ था h 


बदरका में उनके बड़े भाई सुखदेव का जन्म हुआ था ओर वे ही जगरानी | 


देवी को गोद में थे, जब वह भाँवरा भाई । 


भाँवरा जाने के लिए दोहद स्टेशन पर उतरना पड़ता है जो रतलामः 
बम्बई ब्राड गेज पर है । दोहद से मोटर द्वारा भाँवरा जाना पड़ता है । 
यह मोटर-मार्ग लगभग डेढ़ घण्टे का है । भाँवरा पहाड़ियों के वीच सुरम्य 
घाटी 8 वसा है । इसके पास ही एक छोटी सी नदी भो Š । ` यह mfa 
वासी चेत्र है.। भाँवरा में बोहरों ate हिन्दुओं की मिली-जुलो बस्ती है b 
यहाँ भादिवासी जंगल से जंगलो; उत्पादन लाकर बेचते हैं |, ०००१००४ 
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यह ग्राम पहिले भ्रलीराजपुर रियासत में था । देश की स्वतंत्रता! > 
श्रौर राज्यों के विलयन के ,पश्चात्‌ भांवरा मध्य भारत राज्य का भंग 
बना मध्यभारत तथा मध्यप्रदेश के विलयन के पश्चात्‌ वह मध्यप्रदेश 
में ग्रा गया है। यह झावुझआ जिले में है। स्वतंत्रता के पश्चात्‌ यहाँ भी 
बिकास के चरण पहुँच गए हैं git भ्रनेक प्रकार की विकास-योजनाकों 
का जाल-सा यहाँ विछ गया Š 1 


आजाद के पूवज 


भाजाद के पितामह उत्तरप्रदेश में जिला कानपुर के रहने वाले थे । 
आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी ने भ्रपना बाल्यकाल तथा यौवन ` 
के कुछ वर्ष बदरका में बिताए । यहाँ उन्होंने तीन विवाह किए । पहिले 
विवाह की स्त्री को उन्होंने केवल इसीलिए छोड़ दिया कि वे जब उसे 
लिवाने उसके मायके गए तो किसी कारणवश उनके साले ने श्रपनी 
बहिन को भेजने में विवशता प्रगट को । तिवारी जी यह अपमान न सहन 
कर सके और उन्होंने अपनी स्त्री को उसी समय वहाँ से चलने के लिए 
कहा; परन्तु संकोच शोर लोक-लाज के कारण वे न गई । तब क्रोधित 
हो de सीताराम जी वहाँ से चले ot 1 कुछ समय*पश्चात्‌ सिकंदरपुर” 
के त्रिवेदी परिवार की कन्या से उन्होंने दूसरा विवाह किया। परस्तु, 
उनकी ये दूसरी पत्नी भी afaa दिन न रहीं। उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
तिवारी जी ने तीसरा विवाह चन्द्रमनखेरा में किया। उनकी तीसरी पत्नी 
का नाम जगरानी देवी था । इनसे पाँच सन्तानें हुई । प्रथम पुत्र सुखदेव ` 
का जन्म वदरका में हो हुआ था । शेष चार का जन्म भाँवरा में gat था ` 
और चन्द्रशेखर उनकी भ्रन्तिम सन्तान थे । 

५६ के भ्रकाल में de सीताराम तिवारी भावरा झाए। इसके पूर्व 
उनके एक सम्बन्धी श्री हजारीलाल जी बहुत पहिले से भ्रलीराजपुर, झा” 
बसे थे और इन्हीं के सहारे तिवारी जी भी,पहिले झलीराजपुर भाए ॥ 
यहां भाने के बाद उन्हें जंगल विभाग में नौक मिल गई परन्तु उन्होंने” 
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८ यह नौकरी अधिक दिन नहीं की वे घर्म-भीरु भौर सरल San 
“होने के कारण भ्रादमियों के उत्पात को सहन न कर सके ग्रोर gy 
मकर उत्होंने नौकरी छोड़ दी भौर भाँवरा में धा बसे । इसी ay 
ˆ अपनी धर्मपत्नी को भी उन्होंने ग्रपने पास बुला लिया था | | 
c भाँवरा में उन्होंने गाय-मैंसे रखकर दुध का व्यवसाय प्रारम्भ किया 
जो कुछ समय तक तो geet चला । उनके पास छोटे-वड़े सव मिलाकर 
चालीस जानवर हो गए, परन्तु सन्‌ १९१२ में वर्षा कम होने के कारण 
उनके वहुत से जानवर मर गए और उनके org are गायें ही शेष रह 
गई । भ्रव फिर तिवारी जी को नौकरी का सहारा लेना पड़ा । Wa 
के सरकारी बगीचे में ही उन्हें नोकरी मिल गई । प्रारम्भ में we पाँच 
. रुपया वेतन मिलता था जो बाद में क्रमशः बढ़कर भ्राठ रुपया, महीना, 
-तक हो गया था । | 
श्री मनोहरलाल त्रिवेदी का श्नाजाद. भर उनके परिवार से निकट 
“का सम्बन्ध था gie उन्होंने भ्राजाद के लिए बहुत कुछ किया इस कारण! 
"वे उदके परिवार के ही व्यक्ति हो गए । वैसे तिवारी-परिवार से उनका. 
दुर का रिश्ता भी है। di मनोहरलाल त्रिवेदी भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव | 
जिले के रहने वाले हैं। १६ वर्ष को श्रवस्था में सन्‌ १९१३ में वे. 
ग्रजीराजपुर आए ate भाँवरा की तहसीली में नौकर हो गए। | 
“ तिवारी-परिवार से पहले की maua होने के कारण इनका उनके | 
` बर gt जाना होता रहा 1 Š भ्राजाद के वड़े भाई सुखदेव और झाजाद | 
दोनों की पढ़ाने लगे । व x ‘4 
उन दिनों बालकों को शिक्षा में ast उतनी ही महत्वपूर्ण थी | 
"जितनी पट्टी या पुस्तक । मुझे स्मरण है कि 'वचपन में घर में सान्ष्य-दीप | 
जलने के वाद घर के वच्चों,को, हाथ-पैर घोकर भगवान की प्रार्थना ` 
'करनो पड़ती थी | उनके साथ ही साथ गणेश, सरस्वती तथा दीपक की | 
“स्तुति भी हम करते थे | भ्राज तो में उस प्रार्थना में से बहुत कुछ भूल | 


“गया g, पर जिस प्रार्थना में त्रिद्या भोर छड़ी का, निष, TER, हृताया | 
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गया है वह पंक्ति मुझे आज भो स्मरण है। शायद इसीलिए कि बचपन” ? 


में शरारत करने पर भनेक बार छड़ी के प्रंसाद से मैं उपकृत हो चुका 
हूँ। वे पंक्तियां हैं: -“छड़ो लागे छम छम, विद्या येई घमघम।'” 
अर्थात्‌ जितनी अधिक afai पड़ती हैं, उनकी ही बुद्धि तीब्र होकर” 

विद्या जल्दी-जल्दी आती है। परन्तु अब स्वतन्त्र भारत के आहिसात्मक 
युग में छड़ी का स्कूल से निष्कासन हो चुका है । यह अलग बात है कि 
कुछ अध्यापक उसकी जगह पट्टो या हाथ का कभी-कभी उपयोग कर' 
लेते हैँ । 

मनोहरलाल जी सुखदेव MIT gaz को पढ़ते समय झावश्यकता' 
पड़ने पर कभी-कभी ast का उपयोग कर लेते थे। एक दिन लड़कों ' 
की परीक्षा लेने के हेतु मनोहरलाल जी ने कोई शब्द गलत बता दिया । 
चन्द्रशेखर के बड़े भाई ने तो उसे ठीक किया, परन्तु चन्द्रशेखर ने कुछ 
कहने के बजाय तुरन्त Fa उठाकर मनोहरलाल जी को दो बेत जड़ | 
दिये । सीताराम जी पास ही बेठे थे। वे चन्द्रशेखर को उसकी इस 
वृष्टता के लिए मारने लपके, परन्तु मनोहरलाल जी ने उन्हें रोक दिया । 
पिताजी ने क्रोध से पूछा :--तूने हाथ कैसे उठाया 2” 

आजाद भो क्रोध में थे बोले :>-'“हमारी गलती पर ये मुझे तथा. 
भाई को मारते हैं, इसीलिए इन्होंने जव गलती को तो मैंने इन्हें मार 
दिया U चन्द्रशेखर की बात सुन वे सन्न रह गए । श्रपराध का दण्ड 
दिथा ही जाना चाहिए, इस सिद्धान्त का उन्होंने न केवल बचपन में ही 
पालन किया वल्कि भ्राजीवत्त इस सिद्धान्त पर वे gg करते RI 
कर्तव्यच्युत व्यक्ति को उन्होंने कभी चमा नहीं किया। 

झाजाद के जीवन में जो स्पष्टवादिता, सच्चाई तथा ईमानदारी के 
गण थे, वे वंश-परम्परागत थे । उनके पिताजी बगीचे को चोकीदारी 
करते थे, परन्तु उन्होंने कभी उस बगीचे से, कोई वस्तु मुफ्त, नहों ली r 


अपने क्वच को. Mra Verona सुल को SN मी नहीं 5 
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€ "att उन्हें भूखे दिन काट देना स्वीकार था परन्तु कभी किसी से 
उधार नहीं लेते थे। एक वार घर में नमक समाप्त हो गया था। | 

- की स्त्रियों की आदत होती है कि घर में कोई वस्तु समाप्त हो जाने प 
उस समय काम के लायक वस्तु वे पड़ोसियों से ले ग्राती हैं भौर बाद i 
"Sg कर देती Tl जगरानो देवी भी पड़ोसी से नमक ले me | 
“तिवारी जी झोपड़ी के बाहर हो बैठे थे । उन्होंने गृहणी को जाते देखा 
“थो इस कारण उसके लोटने पर पूछ बैठे--कटोरी में क्या है? | 

“पड़ोसिन से नमक उघार लाई हूँ, घर में नहीं था । बाजार से लाने 
"पर लोटा दूँगी ॥” < | 

“नहीं ! नमक भ्रभी लौटा दो। एक दिन बिना नमक के रसोई 
“बनने में कोई हर्ज नहीं 1” : i 

इसके भ्रागे दलोलें देने का साहस जागरानी देवी को नहीं हुभा, दे 
` उल्टे पाँव जाकर नमक लोटा भ्राई प्रोर उस दिन बिना नमक के भोजन! 
*बना भोर खाया भी गया | | 


qo सीताराम तिवारी कट्टर सनातनी थे भौर Some प्रत्यधिक 
मानते थे। org के बड़े भाई के ढिपय में उन्हें यह मालूम हो गया था 
“कि वे वीड़ी पीने लगे हैँ । साथ हो उन्होंने यह भ्रफवाह सुन ली थी कि 
` किसी गाँव में एक स्त्री से उनका अनुचित सम्बन्ध हो गया था । इसी | 
अपराध का सुखदेव को यह दण्ड दिया कि उन्हे चौके में भोजन नहीँ | 
"दिया जाता था और उनकी थाली में साथ as कर कोई नहीं खाता था। | 


पं० सीताराम जी की यह कट्टर सनातनी मनोवृत्ति geg तक रही । | 

जब भ्राजाद काकोरी qasqu के वाद भागे हुए थे, तो एक वार श्री | 
सदाशिवराव मल्कापुर को लेकर वे भ्रपने माता-पिता से मिलने भाँवरा 
गए । एक दिन शाम को जव. भ्राजाद ओर सदाशिवराव कपड़े उतारकर 
भोजन करने बेठे तो सदाशिव,को स्मरण हो ग्राया कि freia कोट की 
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जेब में ही रह गया die कोट बाहर टेंगा हैं। वे चोके से उठकर तुरन्त ० 
कोट उठा लाए शोर पास ही चौके में रख दिया । 
भोजन के समय चोके से soar तथा कपड़ों को छ लेना सनातनी 
चौके के विरुद्ध बात है। तिवारी जी को यह बहुत बुरा लगा। वे पूछ 
बैठे, 'यह कया बात है ?' 
सदाशिव कुछ उत्तार देते उसके पूर्व ही arene की माँ ने रखाई से 
“कहा, “दादा 1 
दादा इन दो ged में ही सब कुछ समक गए sç थाली पर 
-मोजन के लिए न बैठकर झोपड़ी के बाहर जा खड़े हुए । 
पिस्तोल पास में रखो रहने पर भी झाजाद का मन खाने में नहीं 
लग रहा था, क्योंकि बाहर सड़क पर वे किसी पुलिस वाले को खड़ा देख 
'रहे थे । माता बोलों-- क्या हे? बैठकर खा लो । में जाकर देखती हूं, 
“क्या बात है U” यह कहते हुए वे बाहर गई झोर दादा से कुछ कहा 1 
दादा ने सिपाही से पहिले चेम कुशल पूछा भोर फिर उसके वहाँ 
खड़े रहने का कारण पूछा तो पता चला कि वह पड़ोस के किसी व्यक्ति 
को साथ ले जाने के लिए वहाँ खडा हे । माता जी ने भ्रन्दर जाकर 
ग्राजाद को आश्वस्त किया, तब? कहों दोनों ने भ्राराम से भोजन 
किया । 
माता जगरानो देवी भी कट्टर सनातनी थीं। वे भी छुभ्राछूत बहुत 
“मानती थीं, परन्तु १६४९ में वे झाँसी भ्राकर भगवानदास माहीर फे 
यहाँ रहीं तो धीरे-धीरे उनमें क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए । इन्हीं दिनों वे 
मेरे पास दिल्ली में भी कुछ दिन रहीं तथा सुशीला दोदी से भी मिलने 
गई थों 1 जब वे मेरे यहाँ भ्राई तो मैंने उनकी रसोई के विषय में पूछा 
"बयोंकि मैं उनके श्राचार विचारों के विषय में जानता था 1 
° Ft प्रश्‍न का उत्तर उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए दियो 
“dear हमका तो तुम सब किरिस्टान कर दिए git तुम ही तो हमार 
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© बेटवा हौ। बहू के हाथ का चुरवा दार चाऊर हम काहे न खेवे।” और | 
agga हो माता जी ने मेरे घर न केवल दाल चावल खाया, बल्कि मुके 
भी अपनी थाली में खिलाया । उनमें यह क्रान्तिकारी परिवर्तन इसीलिए | 
हुआ कि उत्तर भारत में आकर उन्हें अपने पुत्र की महानता का वास्त- 
विर्क ज्ञान हुआ ate उस गरिमा में उन्हें garen att रुढ़िवादी मान्य- | 
ताए बहुत हल्की प्रतीत हुई । उन्होंने अनुभव किया कि वे झाजाद को 
माँ को शोभा नहीं देतीं। आजाद को शहादत ने उन्हें गौरव के जिस | 
` स्थान पर पहुँचा दिया था, वहाँ से ये सब मान्यताएं उन्हें बहुत ही भ्रख- | 
रने लगीं भौर उन्होंने उन्हें सहज ही त्याग दिया। _ | 
माँ जगरानी देवी जव तक भाँवरा में रहीं उन्हें कभी यह विश्वास | 
नहों हुआ कि चन्द्रशेखखर ब्रिटिश शालन से लड़ते-लड़ते शहीद हुभ्रा। | 
शेखर भला श्रंग्र जो से कैसे लड़ सकता है, यह तो असम्भव-सी वात | 
है ?' भोर उन्हें यह भी विश्वास नहों हुआ कि उनका पुत्र श्रव इस संसार | 
में नहीं है। जेल से छूटने के पश्चात्‌ में जब भाँवरा गया तो देखा कि | 
उनके दाहिने हाथ को मध्यमा तथा अ्रनामिका उँगलियाँ एक डोरे से | 
St थीं। बाद में मुझे पता चला क्रि उन्होंने मानता मान रखी है कि | 
जिस दिन उनका चन्द्रशेखर घर वाफस aT जायगा उसी दिन वे दोनों | 
उ गलियां खोलेंगी । मेरे घर में प्रवेश कर माता जी के पास पहुँचने के | 
पूर्व हो उनकी पड़ोसिन ने उन्हें मेरे om की सूचना दे दी थी । 
मैं जब उनके पैर छूकर उनके पास बैठ गया तो उन्होंने मेरे मुंह पर 
हाथ फेरा। एक ata निकलवा देने के कारण उन्हें कम दिखाई देता 
था। उन्होंने पीठ पर भी हाथ फेर श्राशीर्वाद दिया । मैंने इसे मातृ 
वात्सल्य को अभिव्यक्ति समझा, परन्तु इस घटना के वरसों वाद जब | 
वे दिल्ली झाई तो उन्होंने उस दिन को 'नहत्वपूर्ण-भ्रभिव्यक्ति का विशेष 
eed बताया । उन्होंनेध्किहा कि तुम्हारे घर में a के पूर्व पड़ोसिन 
A MRT भुसे कहा कि तुम्हारा चन्द्रशेखर भ्रा रहा है। मुझे विश्‍वास 
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तो नहीं हुआ, फिर भी तुम्हारा शरीर देख मुझे शंका हुई शोर इसलिए, 
मैंने तुम्हारा मु ह टटोलकर देखा कि मुह पर माता के दाग है या नहीं, 

तथा आजाद की दाहिनी ata पर जो चोट का एक निशान रही वह 

है कि नहों ? और जब मुझे दोनों ही न मिले तव मैं हताश हो गई।” 

मेरे पूर्व श्री मनोहरलाल जी भी उन्हें arse के शहादत को, वात 

वता चुके थे, परन्तु उन्हें किसी तरह, उस बात पर विश्वास न ger भोर 

मेरे समझाने पर उनका झ्राजाद के .जीवित होने का विश्वास कुछ डग- 

मगाया श्रवश्य, परन्तु फिर भी उनके मन में शंका बनी रही 1 १९४९ में 

valet omg के वाद ही उन्हें भ्राजाद के शहादत को बात समक में भाई । 
शौर तभी उन्होंने वे बंधी उंगलियाँ खोल दों । भाँवरा से - जब मे लोटा 

तो उन्होंने बड़े विश्वास के साथ दादा को अस्थियाँ मुके यह कहकर सोंपी 

कि उनकी इच्छा थी कि उनकी ग्रस्थियाँ गंगा जी में प्रवाहित की जाये । 

मैंने उनकी श्रस्थियाँ को लाकर गंगा में प्रवाहित कर दिया । जिस तरह 
श्राजाद के पिता जी at अस्थि विसर्जन का सौभाग्य मुझे प्राप्त St. 

उसी तरह माता जी को मृत्यु के पश्चात्‌ उनका दाह संस्कार करने का 
सौभाग्य भाई सदाशिवराव मलकापुरकर को । 

मनोहरलाल जी मिवेदी भ्राजाद को बहुत चाहते q. gi उनका 

यह प्रयत्न रहा कि वे भ्राजाद को पढ़ाएं। परन्तु जो स्वयं देश के नोज- 
वानों को आजादी का पाठ dëm चला था, उसे नीरस भ्रक्षरों के पाठों 
में कहाँ तक रुचि होती । फिर भी घरवालों की झाज्ञा के ग्रागे सिर 

झकाकर वे पढ़ते रहे भौर साथ ही इस वन्वन से निकल भागने की 

ताक में भो रहें। मनोहरलाल 'जो का ' स्थानान्तर जब खट्टाली 
गाँव हुआ तो वे उन्हें अपने ही साथ खट्टाली ले गए। इसके एक वर्ष 
चाद भ्राजाद का भाँवरा में anda संस्कार हुआ उसके बाद घर 
चालो ने सोचा कि द्विज हो जाने पर शायद ब्राह्मण का बालक विद्यइ्ययच 

में कुछ विशेष रुचि ले! पर वे तो केबल जन्म से ब्राह्मण थे, कर्म से 
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«क्षत्रिय । उन्हें तोरं-कमान या aga चलाने में रुचि थी। वे सदा ऐसे ' 


मोके की ताक में हो रहते ग्रोर किसो भील या शिकारी से ऐसे श्रवसर | 


मिल जाते तो उस दिन वे सफल समझते । 


खट्टाली जाने के पूर्व वे कुछ समय भाँवरा में ही रहे, क्योंकि उन | 
दिनों मनोहरलाल जी नानपुर में थे रौर वहाँ पर इन्हें पढ़ाने की व्यवस्था | 


थी । इसलिए इस बीच उनका कार्यक्रम यही होता कि घर से स्कूल के | 


| 


लिए निकल जाना शौर मार्ग से दोस्तों को जंगल में ले जाकर थानेदार | 
डाकू का खेल खेलना, तीर-कमान चलाने को मिल जाता तव उसका भी | 


अस्यास करते रहना या ज़ानवरों के शिकार का खेल खेलना । आजाद ने 
यह घटना बतोते समय मुझसे कहा था कि इस बीच में उनकी तन्दुरस्ती 
अच्छी बन गई थी, पर पढ़ाई की खेती पर तुषारपात हो रहा था। इस 
समय तक वे Š: कत्ता तंक पढ़ गए थे । 


जब मनोहरलाल जी का स्थानान्तर अलीराजपुर हो गया तो उन्होंने 


यह सोच्रकर कि चन्द्रशेखर की पढ़ने में धिक रुचि नहीं है, उसे नौकरी 
में नाथ देने का विचार किया । ऐसा करने में उन्होंने दो लाभ सोचे-- 
एक तो यह कि दिन भूर नौकरी में रहने से श्रावारागर्दी कम हो जायगी 
ओर जो वेतन मिलेगा उससे परिवार की गरीवी का आर्थिक वोझ 
` कुछ हल्का हो सकेगा । S 
अलीराजपुर में उस समय श्री सीताराम जी भ्रग्निहोत्री तहसीलदार 
थे। वे सीताराम जी को ईमानदारी भौर सच्चाई से बहुत प्रभावित थे । 
इसीलिए चन्द्रशेखर को तहसील में नोकरी तुरन्त मिल गई और 
वे मनोहरलाल di के ही पास रहने लगे । चन्द्रशेखर की नौकरी लगने 
से माता-पिता को प्रसन्नता हुई, परन्तु उनके. पिता चन्द्रशेखर की पढ़ाई 
छूटने से दुखी भी हुए। वे चाहते थे कि चन्द्रशेखर संस्कृत पढ़े और 
qaraq कर पंडित वने £ Š 


Stat अपनी इस नोकरी का वर्णन geg रस लेकर करते थे-- 
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अच्चन ! वहाँ जो कुछ कांम था सो तो था ही, मुझे सबसे बड़ा दुख 0 
gi इस वात का कि जो भी श्रफसर भाता उसे भुककर मुजरा करा 

पड़ता था, जो मुझे geet नहों लगता था। एक दो बार तो मैंने यह 
कष्टप्रद कर्तव्य किसी तरह निभाया, परन्तु वाद में मैं ऐसे मौकों पर 
खिसक जाता 1 साथी कहते, “शेखर तुम्हारी यह बात get नहीँ, किसी 
दिन नौकरी से हाथ घो वेठोगे ।” तो मैं निःसंकोच कहता, “भाई यहाँ 
किसे नौकरी चाहिए ? कल जाती है तो ग्राज छूट जाय, इस जेलखाने से 
तो छुट्टी मिलेगी । में स्वयं भी इससे छुटकारा पाने की ताक में था। 
परन्तु मनोहरलाल जी की कड़ी नजर रहने के कारण में भाग नहों पाता 
था । दूसरे मैंने भ्रलीराजपुर, भाँवरा, खट्टाली भौर ऐसे ही आसपास के 
कुछ गांव देखे थे। उसके भागे में न कहीँ गया था भौर न वाहर की 
दुनिया को कुछ जानकारी हो थी । जव फुरसत मिलती तो तालाब के 
किनारे जा वंठता या जंगल की शोर घूमने निकल जाता P 


मनोहरलाल जी भ्रलीराजपुर'में एक वर्ष रहने के बाद छुट्टी,पर 
चले गए । श्राजाद ऐसे मौके की तलाश में हो थे। सौभाग्यवश उन दिनों 
वहाँ एक मोती बेचने वाला झाया था | उससे झाजादु ने दोस्ती कर ली । 
प्राय: नोकरी से छुट्टी मिलने के वाद्व ये उसके डेरे पर जाते ste उससे 
बम्वई की बात सुनते तया शहर के विषय में तरह-तरह की जानकारी 
प्राप्त करते भ्रन्त में मनोहरलाल जो को श्रनुपस्थिति में वे उसी मोती 
वाले के साथ श्रलोराजपुर से चम्पत हो गए। उनके पिता जी पर तहु 
सोलदार साहब को कृपा होने के कारण, ग्राजाद पर किसी प्रकार की 
कार्रवाई नहीं की गई । इस प्रकार नौकरी के वन्धन से छुटकारा पाकर 
चन्द्रशेखर ने आजादी की साँस ली 1 
श्री मनोहरलाल जी जव छुट्टी से "लौटे तो उन्होंने श्राजाद की बहुत 
खोज को, पर कुछ भी पता न चला | बहुत दिने बाद भाजाद ने geg 
से उन्हें पत्र लिखा कि वे वनारस में संस्कृत पढ़ रहे हैं भोर घर के लोग 
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० उनकी चिन्ता न करें । इसके बाद १६२२ में वे भाँवरा गए और लगभग 
१४ दिन तक घर रहे gg समय उनके बड़े भाई जीवित थे भ्रोर पोस्ट. 
झाफिस में पोस्ट मैनी की नोकरी करते थे । 

१५ दिन रहने के पश्चात्‌ श्राजाद मनोहरलाल जी के साथ कानपुर! 
ant । मनोहरलाल जी उन्नाव जा रहे थे, उन्होंने ग्राजाद से भो उन्नाव 
चलने के लिए कहा, परन्तु भ्राजाद उन्हें यह कहकर चकमा दे nfl 
कानपुर में उन्हें किसी से मिलना है ग्रौर उससे मिलकर वे उन्नाव श्रावगे,| 
परन्तु वे वहीं से गायव हो गए । | 

इधर भाँवरा में दो वर्ष नौकरी के पश्चात्‌ श्री सुखदेव का देहान्त 
हो गया, 5 न्हें निमोनिया हो गया था । भ्रव माता-पिता को आजाद का| 
विछोह mafaa सताने लगा | | 

श्राजाद की शहादत के समाचार के बाद तो माता जी रात दिक! 
रोती रहती थीं, इससे उनके सिर में बरावर दर्द रहने लगा, और वहु | 
पीड़ा इतनी ग्रसह्म हो गई कि उनको एक ata निकलवा देनी gei 
उनको आँख का आपरेशन ग्रलीराजपुर के भ्रस्पताल में ही FAT था। 
ate निकाल देने से उनका सिर-दर्द तो ठीक हो गया, परन्तु उसका 
परिणाम उनके दिमाग पर हुआ । भनोहरलाल जी ने हो आपरेशन 
इत्यादि की व्यवस्था.की थी। सीताराम जी तिवारी दिन में क्ती) 
अलीराजपुर श्रा जाते और शाम को हुं! भाँवरा लोट जाते। इतने a 
समय वे भ्रस्पताल में जगरानी देवी के पास कुछ as पाते थे । | 


मनोहरलाल जी ने भ्राजाद को अनुपस्थिति में उनके माता-पिता d 
बहुत सेवा को । साथ हो जब कभो आजाद उन्हें बुला भेजते वे mH 


उनसे मिलने चले ग्राते। ऐसा कर वे अपने को बहुत बड़े संकट में 

डाल रहे थे। सरकार को थदि इसका पता चल जाता तो निश्चय ही! 

sent नौकरी तो छूट हो जाती, साथ ही जेलखाने की हवा भी खाती 

पड़ती, वह ग्रलग । परन्तु उन्होंने इन सब बातों की कमी प्रवाह 4 
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की और वे उन्हें प्रपने यहाँ ठहराते, खिलाते, पिलाते भोर स्वयं ही उन्हे S 
सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देते थे। सन्‌ १९२८ में जब भाजाद after 
गए तो मनोहरलाल जो ने उन्हें भ्रपने यहाँ ठहराया था। १६३० में 
आजाद ने उन्हें कानपुर 

Sg मिलने के लिए बुलाया था, वही प्राजाद की 

भ्राजाद झाँसी में थे तब मनोहरलाल जी के पत्र कभी-कभी मेरे 
पते से om थे, जिन्हें मैं भ्राजाद को पहुँचा दिया करता । पत्रों के उत्तर 
चे शायद ही देते हों । माता-पिता के स्वास्थ्य के विषय में जान लेना 
ही उन्हें पर्याप्त होता था, उन्होंने उनकी भ्राथिक स्थिति की कभी चिन्ता 
नहीं की । ° / 
सन्‌ १६३० में कानपुर से सरदार रामसिंह को भ्राजाद ने जब 

भाँवरा मनोहरलाल जी को बुलाने भेजा था तो वे वहाँ उनके घर को 
आथिक परिस्थिति देख am थे । जब लोटे तो उन्होंने श्रीगणेश शंकर 
विद्यार्थी से इसका उल्लेख किया, ' इस पर विद्यार्थी जी ने wara को 
बुलाकर दो सो रुपया उनके माता-पिता को भेजने के लिए दिया। ' 
आजाद ने वे रुपये पार्टी के काम में लगा दिया। कुछ दिनों बाद जब 
आजाद फिर गणेश शंकर जी से Dë तो उन्होंने घर पैसे भेजने की बात 
पूछी । ग्राजाद हसकर बोले--उन बूढ़ा-बूढ़ी के लिए पिस्तौल की दो 
गोलियाँ काफी 8 । क्षण भर चुप रहे फिर मम्भीर होकर बोले, विद्यार्थी 
जी, इस गुलाम देश में लाखों परिवार ऐसे हैं जिन्हें एक समय भी रोटी 
जसीव नहीं होती, मेरे माता-पिता तो दिन में एक बार भोजन पा ही 
जाते हैं। चे भूले रह सकते हैं, पर पैसे के लिए पार्टो के सदस्यों को 
भूखों नहीं मरने दूंगा । उनकी UU को पूरा करना मेरा 
सर्वप्रथम कर्तव्य है । मेरे माता-पिता, deii मर भी गए तो उससे देश 
का कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसे कितने ही RT इस देश में मरते-ज्लीते 
रहते BU यह कह झाजाद विद्यार्थी जी के पास से उठकर चले गए, 
विद्यार्थी जी उनकी शोर देखते 


rat ही रह गए॥ ee eee 
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० .-. बाद में जब मनोहरलाल जी कानपुर आए तो उस समय गणेशशंकर. 


जोी:अस्वस्थ थे। नवीन जी ने उन्हें बुलाकर ग्राजाद के: माता-पिता के. 
लिए रुपये दिये । जब arene को यह पता चला तो. उन्होंने मनोहरलात 
जी को बुलाकर कहा--मेरे माता-पिता का भार तो श्राप सम्हाले ही हुए' 
हैं; उन्हें दूसरों को श्राथिक सहायता को कया आवश्यकता हूँ? मनोहरः 
लाल जी की आँखों में aig भ्रा गए । 
परन्तु इस घटना से ग्राजाद के विषय में यह घारणा वना लेना भूत 
` होगो कि अपने माता-पिता से उन्हें प्रेम नहों था । यदि ऐसी वात होती| 
तो जीवन के श्रन्पिम दिनों में वे मुझसे यह न कहते कि “बच्चन यदि 
कभी तुम Get तो मेरे जन्म-स्थान भाँवरा जाकर मेरी माता से oam 
मिलना ।? यह कह वे ठंडो साँस ले चुप बैठ रहते । उनकी यह चप्पो 
यह वता रहो थो कि उस क्षण उन्हें माता-पिता का स्तेह स्मरण Zt emt 
था ओर यह उसी की भ्रभिव्यक्ति थी, वरना उस समय उन्हें क्या कल्पना 
थी कि वे शहीद हो जायेगे और में पकड़ा जाळे “जीवित बचा रहूंगा 
ग्रोर कभो छूटकर उनको माताजी से मिल aH aT । | 


| 
मनोहरलाल जी. ग्राज भाँवरा में हो भ्रपनी धर्मपत्नी और कन्या के 


साथ रह रहे हैं। वें पेंशन लेकर भाँवरा में ही मकान वताकर बस गए! 


हैं। देश को स्वतंत्रता के पश्चात्‌ उनकी. ही प्रेरणा से भाँवरा में आजाद | 
के स्माकरक बनाने के प्रयत्न हुए dv १९६५ को फरवरी में उनके प्रयत्नो | 
को साकार रूप मिला । भाँवरा में आजाद की मूर्ति की स्थापना हुई। | 
इसके अलावा wigan जिले के geg स्थानों में भो झाजाद के नाम पर | 
सभा-गृह, प्राथमिक-शालाएँ तथा व्यायाम-शालाएँ खुलीं। इसमें सरकारी | 
भ्रधिकारी, कर्मचारी और श्राम जनता सभी का पूर्ण सहयोग faari 

भाँवरा में ्राजाद-नगर भी वसायां जा रहा है और उस चेत्र में प्रति ' 
वर्ष फरवरो मास में इनक नाम से एक मेला हुआ करेगा । | 
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आजाद बम्बई में... ` 


मैं यह पहले हो बता चुका हूँ कि am ने भ्रन्तिम दिनों में sqa 
जीवन A TAH महत्वपूर्ण घटनाएँ मुझे सुनाई al, इन दिनों हम 
इलाहाबाद के कटरे के एक मकान में रहते थे । साथियों के पकड़े जाने 
और मारे जाने के कारण वे aga दुखी थे । भविष्य में दल का किस 
प्रकार संगठन किया जाय इस चिन्ता से उन्हें gra को नींद नहीं ग्राती 
थो । कुछ साथियों को गद्दारी को वातें सोच-सोच कर जवे वे gen हो 
उठते तो मुझे जगाकर बैठा देते ग्रौर तव भ्रपने जीवन के प्रसंग सुनाने 
लगते । भूतकाल के उनके कष्ट के क्षण मधुर स्मृति वनकर उनको 
मानसिक व्यथा हल्की करने में बहुत सहायक होते । 

उन्हीं चिन्ता भोर चिन्तन के git में उन्होंने बताया था कि वे किस 
तरह AK क्यों मोतीवाले के साथ बम्बई गए। तब-तक भ्रलीराजपुर, 
भाँवरा या उसके आसपास कुछ मील के क्षेत्र के सिवा उन्होंने कुछ नहों 
देखा था भर जो देखा था वह, था जंगल और उसमें रहने वाले 
ग्रादिवासी । इसीलिए उन्होंने सोचा कि अलीराजपुर से oe जाना 
खतरे से खाली नहीं होगा झौर तभी उन्हें यह कल्पना YA कि मोतीवाले 
के साथ ही क्‍यों न भागा जाय । इसी के सहारे बाहरी दुनिया से परिचय 
हो जायगा । इसीलिए मोतीवाले के साथ बम्बई गए 1 लोगों का कहना 
है कि वे पहिले बनारस भौर फिर बम्बई गए, परन्तु श्राजाद के कथना- 
नुसार माँवरा से ` बम्बई रेल सीधी जाती थी तथा जो कुछ पैसे पास थे 
उनसे बम्बई तक जाना ही सम्भव'या। शायद उनकी यह पहिली रेल- 

थ्यात्रा थी और इसीलिए दोहद से. भ्रकेले बनरिस भी सरल नहीं .थ?। 
मोती वाले के साथ बम्बई तक तो" पहुँच गए, परन्तु' भविष्य St 
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“चिन्ता प्रश्‍न-चिल्ल बनकर खड़ी थी | पीछे कदम हटाना उन्होंने कभी सीखा ` 
हो नृहों था, इसीलिए बम्बई पहुंचते ही उन्होंने मोतीवाले का साथ छोड़ | 
दिया। स्टेशन के बाहर भ्राकर उनकी ate मुम्बापुरी को देख gie . 
गई | रास्तों की भोड़, विशाल इमारतें, रास्तों पर दौड़ती ट्राम गाड़ियाँ | 
भौर विक्टोरिया सभी तो उनके लिए माया नगरी की वस्तुओं के समान ` 


थीं । मोतोवाले से जो जाना सुना-था उसे थे श्रव प्रत्यक्ष देख रहे थे। | 
आखिर स्टेशन के बाहर इस तरह कितनी देर तक खड़ा रहा जा सकता | 
था, इसलिए निरुद्देश्य चल पड़े और चलते-चलते जब समुद्र के किनारे, | 


पहुँचे तो र्ककर बेठ गएः। कभी समुद्र को देखते तो कभी उस पर ATA. | 


जानेवाले जहांजों को । 
उन दिनों बम्बई बेकारों की माई-वाप थी । वहाँ कोई बेकार ग्रौर 
बेघर नहीं रहता था । तो आजाद को भी घम्बई में काम मिला जहाजों 
` को रंगने वाले रंगसाजों की मदद में । गोदी में काम करने वाले मजदूरों 
की मदद से उन्हें काम मिला भोर उन्हीं की मदद'से उनके गोल के लोगों 
की कोठरी में पड़ रहने को जगह 1 वे मजदुर शाम को झाजाद को ग्रपनी 
कोठरी पर ले गए । खाने को पूछा तो बोले-खा चुका हूँ । उन्होंने दिन 
भर मृ गफली, भेल mfa खाकर पेट भरने का प्रयत्न किया था और पेट 
की वची-लुची जगह पानी से भर लो ti सोने के लिये मजदूरों ने 
एक घटाई दी, उसी पर झाजाद ने wq भ्राजादी की पहिली रात 
गहरो नोंद में काटी । एक तो रेल की यात्रा भौर बाद में दिन भर की 
पद-यात्रा ने उन्हें इतना थका दिया था कि नींद उन्हें ai ही att 


सबेरे पाँच बजे मजदूरों ने बालक चन्द्रशेखर को जगा दिया भौर साथ ही 
कामं पर ले गये । 


शाम को मजदूरों ने ie पर धाकर जब भोजन बनाया तो 
amb को भी उन्होंने बुलाया, परन्तु ये थे कट्टर ब्राह्मण पिता के पुत्र । 
उनके साथ कंसे खाते, जिनकी ने जात का पता और न धर्म का । दिन 
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| में चना-चबेना खाकर गुजर करते--यही सोचकर कि जब पैसा जमा /> 

¦ हो जायगा तो फिर बर्तनों स्वयं भोजन बनाने की व्यवस्था हो --- 

¦ 'हो जायगी, परन्तु चने खाते-खाते जी ऊष गया, जिन्दगी में चूत्हा तो 

| कभी फूंका नहीं था, भाखिर यात्रा में सभी चलता है, इसलिए मजदूरों में 

| से एक को साथी बना लिया। उसकी वे मदद कर देते थे चूल्हा जलाने 

| और ater गूंथने में, जो मदद भी साथी के अधिक दिन काम न भ्राई । 

| कमो चूल्हा न जलता तो कभी झाटा पतले सत्त, जैसा हो जाता, तव सायी 

| हसकर उन्हें हटा देता श्रौर सब कुछ स्वयं ही कर लेता । 


Stats से यह क्रम मुश्किल से एक सप्ताह चल सका गौर, फिर होटल 
| में खाना शुरू किया। इसके लिए दलील यह थो कि जब पराई जात 
। के हाथ की वनी रोटी खा ली तो फिर होटल में खाने में ही क्या दोष 
| SI इस प्रकार होटल को रोटियाँ सहज ही ब्राम्हाणत्व को प्राप्त 
| होगई। 

होटल का कार्यक्रम प्रारम्भ हो जाने पर शाम का बहुत सा "समय 
| बच जाता । दिन भर की थकान मिटाने के लिए भ्राजाद ने सिनेमा 
| का सहारा लिया । वे .कोठरी में तभी जाते जबभ्नींद झाँखों पर छा 
| जाती श्रौर नींद रोके रहने की गुजाइश न रहती । कोठरी में इतने 
| “लोग एक साथ सोते थे कि उनके वासो छ्वास से वहाँ. की हवा दूषित 
| रहती थी, साथ ही कोई खखार कर किसी कोने में थूक भी aaa, 
| जोड़ी का dot भरना साधारण सी बात थी । कोठरी में कोई खिड़की 
| नहीं थी, इसलिए बाहर की स्वच्छ हवा ग्राने का भी कोई साधन नहीं 
| था । उन्हें ऐसे घुटे वातावरण में कभी सोने की झादत नहीं थी। वेसे 
। भी क्रांतिकारी जीवन में वे सबसे प्लग एक झोर सोना पसंद करते थे, 
| चाहे कितनी हो ठंड क्यों न हो ged की कमी होने पर ert gei 
| के साधन साथियों को दे देते, स्वयं एक भ्रखबार नीचे बिछाकर qar < 
| ‘hea को रख लंगोट बाँध सो जाते भौर उतनी हो गहरी नोंद सोते, 
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= जितनी गहरी नींद साथी रजाई या कम्बल शोढ़कर सोले रहते । भाबर, 
को शुद्ध वायु बम्बई की उन कोठरियों में कहाँ मिलती ? इसलिए en 

से छूटने पर, खा-पीकर वे सिनेमा में जा-वँठते तथा बारह साढ़े वार्‌ 

बजे तक सिनेमा घरों में विता देते वे कहा करते थे, asia !. बम्ब 
Hela gaa सिनेमा देखे ë कि oa मुझे सिनेमा देखने की तनिक भो 
इच्छा नहों होती । | 
झाँसी में भ्राने के वाद से जीवन के nan दिनों तक मैंने ay 

उनके मु ह से यह नहीं सुना कि सिनेमा देखने जाया जाय, न उन्होंने! 
कभी यह पूछा कि कहाँ कौन-सा चित्र लगा है। ae भी सिनेमा-घरों 

पर गुप्तचर विभाग के लोगों का पहरा रहता था, ग्रतः न तो वे स्वयं! 
कभी सिनेमा देखने जाते ate न साथियों को जाने देते । वे साथियों को 
सदा इस ओर से निरुत्साहित करते रहते थे। ' j 

दल में ऐसे विरले ही लोग रहे होंगे जिन्हें यह शोक न रहा हो। 

सरदार भगतर्सिह, सुखदेव, विजयकुमार सिनहा ग्रादि को वे कभो-कभी| 

, इसके लिए डाँट भी देते श्रोर कहते कि मुझे' लगता है कि किली fa 
तुम लोग सिनेमा-घरों में ही पकड़े जाओगे । भगत ओर सुखदेव को तो' 
वसा मोका नहीं mat, परन्तु विजयुकुमार सिनहा सिनेमा-भवन में है 
पकड़े गए । . i 


श्री भगवानदास साहौर ने अपने सस्मरणो में इस विषय में एक! 
मनोरंजक घटना का उल्लेख किया है। यह घटना लाहौर की ag 
भगवानदास जी को साण्डर्स-हत्याकाण्ड की योजना के लिए लाहौर ते. 
जाया गया था, परन्तु बाद में उन्हें दुसरे ‘Taya’ के लिए पश्रागरा भेज. 
दिया गया । एक दिन सरदार भगतसिह विजयकुमार सिनहा तथा मगः 
वानदास, ब्रेडला हाल में क्रास्तिकारियों के शद्धांजलि-समारोह को 
सभा देखने गए थे। जर्ब वे वहाँ से लौटे तो मार्ग में उन्होंने 'टाम काका 


की .कुटिया ( uncle Tom's Cabin ) का सिनेमा पोस्टर लगा 
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देखा | इसमें ग्रमणीकी Sait गुलामों पर होनेवाले ग्रत्याचार तथा> 
उससे हब्शियों का मुक्ति-संपर्ष दिखाया गया था । भगतसिंह ने प्रस्ताव ...... 
किया, ‘fax अवश्य देखा जाय, पर प्रश्न है कि पेसा कहाँ से are ?' 

जो फरार सावी थे या उस समय इस काम के लिए लाहोर में एकत्र 
हुए थे उन्हें दिन भर के खाने के लिए चार आने मिलते थे । पंजाब में 
उस समय दो आने में एक व्यक्ति का एक समय का भोजन हो जाता 
था डेढ़ पेसे को सूखी झौर दो पैसे को चुपड़ी रोटो मिलती थी 1 उसके 
साथ दाल.सव्जी मुफ्त । सन्‌ १९३० में जब में लाहौर गया था तो वहां 
अमृतसरी होटल में खाना खाता था ate वहाँ की दो रोटियों से भ्रधिक 
खाना मेरे लिए भ्रसम्भव था । वहाँ को एक रोटी हमारे चार फुल्को के 
बराबर होती थी । एक दाल और एक सब्जी उसके साथ मुफ्त मिलती 
थो। एक दिन मैं होटलवाले से पूछ वैठा -क्यों भाई जी ! श्राप इतना 
सस्ता खाना देते हो तो इसमें प्रापको क्या वचत होती होगी ? मेरी वात 
सुनकर दुकानदार हँसकर वोला, “बाबू श्राप' लोग जैसे तो मेरे मुनाफे 
में ही खा जाते हो । मेरी ग्रामदनो Saat हो तो किसी दिन ग्यारह वजे 
के वाद आकर देखो । और सचमुच ही दूसरे दिनु ग्यारह बजे मॅने जो 
कु+ देखा उससे मुझे यह विश्वार/ हो गया कि हमारे जैते दो रोटो 
वालों को तो लाला मफ्त भी da खिला दे तो घाटा नहीं होगा । क्योंकि 
११ वजे के वाद उसके जो ग्राहक «ते थे वे गाँवों के जाट या सिख 
होते थे भ्रौर उनके लिए दस ग्यारह Del खा जाना सहज था । उसी के" . 
साथ यदि दो-चार कंटोरी सब्जी की ले ली तो उसके पैसे दो श्राने प्रति 
mere के हिसाव से ग्रलग लेते थे। ये गाँव के लोग कमो लेमन सोडा 


` की एक बोतल पीकर संतोष नहों करते । कम से कम चार छे बोतलें पी 


जाना तो उनके लिए साधारण बात होती थी । 


^ बात कह रहा था 'टाम काका का कुटियी' चित्र देखने की | "उस. Q. 


समय भगवानदास जी के पास उस दिन शौम के तथा दुसरे दिन के पसे" . 
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“.अभलाकर तीनों का डेढ़ रुपया महाशय जी ने ( भ्राजाद को उस समय | 

"ण “महाशय जी के नाम से ही संवोचित किया जाता था । लाहोर-पड्यंत्र के | 

“बाद से उन्हें हम लोग भँय्या कहने लगे थे ) दे रखा था माहोर जी के | 
“पास पेसे दे रखने का विशेष कारण यह था कि वे उन्हें खाने के सिवा 

> “किती अन्य मद में खर्च नही करेंगे । | 


सरदार भगतसिंह ने भगवानदास से पैसे माँगे तो भगवानदास ने देने | 
भसे इनकार किया । तब रणजोत ने--( यह भगतसिंह का पार्टी का नाम | 
“था ) कला पर एक लम्ंबा-चोड़ा भाषण उन्हें सुनाया तथा यह समझाने 
"का प्रयत्न किया कि गुलामी से 'मुक्ति-संधर्ष' का यह चित्र क्रान्तिकारियों | 
“के लिए देखना कितना ग्रावश्यक है । परन्तु भगवानदास पर इस सदका | 
का कोई असर न हुआ । उनका एक ही नारा था--महाशय जी का | 
आदेश है कि पैसे खाने के सिवा श्रौर किसी अन्य काम के लिए खर्च न | 
"किए जाये, इसलिए में उन्हें हगिज न दूँगा । | 


ग्रथ भगतसिंह ने इस प्रकार के अन्ध अनुशासन को वात पर भी | 
` प्रवचन किया और जव उसकां भी कोई असर न हुआ तो मामला हाथा 
पाई पर आ गया। यह हाथापाई भी केवल जबानी चल रहो थी qk | 
“साथ-साथ तीनों के ही कदम सिनेर्मा-घर की शोर बढ़ रहे थे । स्वयं | 
भगवानदास भी सिनेमा देखने के उत्सुक'थे, परन्तु महाशय जी को डेढ़ | 
` रुपये का हिसाव भी तो देना होगा । फिर भी भगतसिंह की चुनौती को | 
बचत का साधन बना भगवानदास ने कहा--सड़क पर हाथापाई मत | 
करो, ले लो, पर में ये पैसे तुम्हें स्वेच्छा से नहीं दे रहा हूँ बल्कि मुझसे | 
“जबरदस्ती छीन रहे हो। 
भगतसिंह हसकर बोले-भ्रच्छा यही सही di साथ यह भी समक | 
A कि में तुम्हें पीटपाट, कर चवन्नी के तीन टिकिट लाने के लिए भेज 
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तथा लम्बे-चोड़े पंजाबियो की भीड़ में वे न 
उन्होंने पैसे भगतसिंह को पकड़ा दिये | 

तब भगतसिंह कोट उतार कर कमोज को बाँह चढ़ा सिनेमावो रो 
की भीड़ में घुस पड़े, परन्तु उन्हें चवन्नी के टिकिट न मिले ओर तब Cé 


m के टिकिट ले श्राए भौर इस तरह दो समय के भोजन के पैसे die, 
हो गए। 


सिनेमा देख लिया पर शाम का भोजन भी शहीद हो गया। दूसरे ' 
दिन सवेरे भी ब्रत करना पड़ेगा यह समस्या गम्भीर थी, इसलिए रास्ते 
भर यह योजना बनती रही कि महाशय जी ( भाजाद ) को किस प्रकार ` 
विशवास दिलाया जाय कि ag चित्र देखना भ्रावश्यक था घ्रीर इसीलिए 
भोजन के पंसे खर्च कर सिनेमा देखा गया भौर जब वे भ्रपने ठहरने को 
जगह पहुँचे तो रणजीत ( भगतसिह ) महाशय जी से पहिले उस 
faa at कहानी समझाई और फिर वह चित्र क्रान्तिकारियों के लिये 
क्यों देखना जरूरी है इस वात का भी विश्लेषण किया | 5 


यह सत्र सुन भ्राजाद मुस्कुरा दिये । वैसे भी वे भगतसिंह की बात 
नहीं टालते थे, उनके प्रति आजाद का बहुत स्नेह था ८ भगतसिंह भी चाइते 
तो ग्राजाद को बिना बताए ही इर पैसे की पूति कर सकते थे, परन्तु 
ग्राजाद के प्रति उनके हृदय में «भ्रत्यधिक स्नेह था भ्रौर थी भ्रादर की 
भावना, इसीलिए उन्होंने ये सारी वातं भ्राजाद से कहीं भौर भ्राजाद ने 
प्रसन्नता से दूसरे दिन के खाने के लिएं पैसे दिए । पार्टी को पैसों की बड़ी 


तंगी रहती थी, इसी कारण भ्राजाद खर्च पर बड़ा नियंत्रण रखते थे । 


Gat के हिसाव की चर्चा में में एक घटना का भौर उल्लेख करूँगा । 
भगवानदास, सदाशिवराव मल्कापुर तथा मेने जव भ्राजाद के साथ भासो 
छोड़ा तो हम लोग श्रपने पास पैसे कभी नहीं रखते थे । भ्रावश्यकता 
पड़ने पर आजाद से पैसे माँग लेते और काम हो जाने पर हिसाव दे ईते, 


यदि पैसे बचते तो उन्हें हम तुरन्त लोटा देते । हमारे लिए यह साधारण 
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e रात थो, परन्तु अन्य साथियों को इससे हैरानी होती । एक बार इसी | 
«agg मगवतीचरण जो ने मुझे किसी काम से बाहर भेजा । काम समाप्त | 
कर जब मैं लोटा तो जाते समय उन्होंने मुके जो रुपये दिये थे उसमें से | 

जो खर्च हुआ था उसका हिसाब वनाकर बाको रुपये उन्हें लोटा दिये। | 
aha शोर देखते रह गये । पास हो. बैठे qara के एक साथी ने मुझे | 


~ a ae a. | 
पछा--यह हिसाव का लेना-देना कैसा ? में प्रश्‍न सुच हँरान रह गया।। . 


- मैंने कहा, 'हम तो यही करते हैं। शपते नेता को हिसाब तो देना ही | 
चाहिए ।' Ë 
उसंने भ्राश्‍चर्य-चक्रित होकर कहा-- हम तो ऐसा नहीं करते ' | 
वात वहीं रुक गई । भगवतीचरण जी यह सव संवाद सुन मुस्कुरा |. 
रहे थे। बहुत दिनों तक मेरे लिए यह एक क्रान्तिकारी समस्या ही थी | 
“कि ऐसा प्रश्‍न adi किया गया ? परन्तु कुछ दिनों के वाद मुझे उसका | - 
उत्तर मिल गया । पंजाब में क्रान्तिकारियों को of सहायता मिलने | 
में कठिनाई नहीं होती थी भौर जव पैसा कहीं नहीं मिलता तो दुर्गा भाभी | 
- का geuf का भण्डार तो खुला ही था, केवल भगवतीचरण के श्रादेश । : 
की भ्रावश्यकता होती, थी di कभी कमी वह भी नहीं.। ' 
हाँ | इस ग्रवसर पर भी हममें से प्रत्येक को जेव में पाँच का एक | 
नोट सुरक्षित रहता था जो हमारे मनीवेग में निश्चिन्त हो बैठा रहता | 
था, क्योंकि उसे हमें उसी समय खर्च करने को छूट थी जब हम किसी |. 
संकट में फंस जाते ग्रौर एक शहर से दुसरे शहर में जाना ग्रावश्यक हो | 
जाता तो पुलिस के, चंगुल से भाग निकलने में यह पाँच का नोट हमारा | 
सहायक होता । आजाद ने यह व्यवस्था इसीलिए कर दी थी कि लाहौर- | 
यड़यंत्र में जब, भिरफ्त्छरियां शुरू हुई तो सराहनपुर में शिव वर्मा अर | 
जयदेव के पकड़े जाने के कारणों में से यह भी एक कारण था कि उनके ' 
~ MEST समय वाहर जीने को पैसे नहीं थे। डाक्टर गयाप्रसाद पैसे 


लेने गए थे, उनके लौटने पर 'हो सहारनपुर से निकलना सम्भव था, पर |: 
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डॉक्टर गयाश्रसाद के ap के पूर्व हो शिव वर्मा झर जयदेव कपर ¬ ¬ 
यहाँ पकड़े गये dis वाद को गयाप्रसाद भी । इसलिए तब से भ्राजाद के — 
यह व्यवस्था कर दी थी। भोजन के लिए पैसे न रहने पर हम लोग 
भूखे रह जाते, परन्तु उन पाँच रुपयों में से एक भी पैसा खर्च नहों किया 
जा सकता था। वह केवल संकटकालीन यात्रा को धरोहर थो भोर इस 
नियम का सभी साथी दुढृता-पूर्वक पालन करते थे । 


वम्बई में ग्राजाद सप्ताह में एक वार स्वान करते थे | क्योंकि सवेरे 
ata वजे उठकर नहाने की सुविधा नहीं थी, पास में कपड़े भी इतने नहों 
थे कि नित्य उन्हें धोकर सुखाते भौर वदलते, इसलिए वे र्‌विवार को 
'नहाते थे । उस दिन छुट्टो होती यी इसलिए देर तक सोते रहते । वाद 
में नित्यक्रिया से निवृत्त हो वे नाश्ता करते भोर उसके बाद घूमते हुए 
'चोर वाजार जाते, वहाँ एक हाफ पेंट और कमीज खरोद कर सावुन- 
तेल लेते फिर किसी जनपथ के नल पर नहाते, पुराने कपड़े उतार फेंकते 
श्रौर उस दिन खरीदे कपड़े पहिन लेते 1 ये खरोदे कपड़े भी og हो 
-होते, परन्तु धोबो के धुले होने के कारण सप्ताह भर चल जाते। फिर 
सिर में तेल डाल कर किसी होटल में भोजन करने ay देते । इसके वाद 
सड़कों के चक्कर, चिड़िया-धर को संर या किसी पार्क में पेड़ को ate में 
विश्राम । उसके वाद चौपाटी परू बेठकर समय बिताना भोर शाम होते 
:ही फिर सिनेमा भवन में घुस जाना । | 
| इनका बम्बई में न कोई मित्र था न साथी । हाँ, जहाज पर जो लोग 
दूध के feed चुराकर लाते उनके साथ वे भी डिब्बे का दूध पीते, वस 
“इतनी ही देर की उनसे दोस्ती होती । वम्बई में दिन-रात मजदूरों के 
साथ रहकर भी वे किसी प्रकार के व्यसन में नहीं फंसे, न कभी वोड़ी 
dr site न तम्बाकू खाई । ग्रनेक वार मेजदूर उनसे मदिरालय में ताड़ी 
"पीने के लिए जाने का ग्राप्रह करते, परन्तु वे कभी चार कदम भी उनके? ८ 
x साथ नहों गये । s 
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क्रांतिकारी जीवन में भी आजाद मांस-मदिरा, बीड़ी-सिगरेट आदि 


SE š दूर रहे । पुलिस को घोखा देने के लिए ही दो चार बार उन्होंने बोडी 


या सिगरेट पी होगी । ठाकुरों के साथ जब ठाकुर बन जाते थे तो माँसा- 
हार भी उन्होंने किया है, परन्तु वह केवल यह सिद्ध करने के लिए कि 
वे ठाकुर हैं, अन्यथा उन्हें उसमें रुचि नहीं थी । ब्रह्मचारी होने के नाते 
भी वे इनसे दूर रहते थे। वे कहा करते थे कि sage व्यक्तियों 
को मांसांहार नहीं करना चाहिए । परन्तु जो साथी खाना चाहते थे उन्हें: 
कभी रोका नहीं, न उनके साथ बैठकर खाने में उन्होंने कभी घृणा को । 

धीरे-धीरे उन्हें बम्बई के इस यंत्रवत्‌ जीवन से घृणा हो गई। वे यह 
झनुभव करने लगे कि यदि उन्हें पेट भरने के लिए नोकरी या मजदूरी 
हो करनी थी तो वह तो भ्रलीराजपुर में ही मिल गई थी । उसके लिए, 
घर छोड़कर इतने कष्ट उठाने की क्या ग्रावश्यकता थी। तब एक 
रविवार को जब वे नहा-घोकर होटल में भोजन करने गए तो < 
करते-करते उन्होंने वम्बई छोड़ने का निश्चय कर लिया। परन्तु घर 
वापस जाना नहीं था इसीलिए संस्कृत पढ़ने. बनारस जाने का विचार 
किया । उन्होंने भ्रपने पिताजी से सुन रखा था कि संस्कृत पढ़ने के लिए 
लोग बनारस जाते हैं। ब्राह्मणों के Feat को वहाँ रहने-खाने को निःशुल्क 
व्यवस्था होती है तथा पहिनने को कपड़ा भी दानी दे देते हैं । 

होटल से भोजन के पश्चात्‌ उन्होंने सीधे रेलवे स्टेशन की राह 
पकड़ी 1 सामान तो जो कुछ था वह पास ही था, एक सपाह की कमाई 
भी जेव में थी हो 1 स्टेशन पर जानकारी प्राप्त कर बनारस की गाड़ी में 
विना टिकट जा-बैंठे वम्वई से जाते समय वे एक चीज श्रवश्य ले गए, 
वह था मजदूरों के जीवन का भ्रपना खुद का अनुभव | उनको स्थिति 
से भी वे बहुत weet तरह परिंचित हो गए थे । क्रांतिकारी जीवत में 
Ga मजदूरों की पर्रिस्थिति के विषय में चर्चा चलती तो वे उस्त पर 
साधिकार वोलते थे। उसी प्रकार भाँवरा में वे आदिवासियों तथा 
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किसानों के जीवन को di निकट से देख चुके थे, 
मजदूरों के राज की जब वे चर्चा करते तो उपमे 
झलक स्पष्ट दिखाई देती थी | 


बनारस H राष्ट्रीयता की दीक्षा 
SE दिनों रेल-यात्रा में विना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़े 

जाने पर विना किराये की हवेली में नहीं भेजा जाता था, उस पर साधू 
siç बच्चों को तो रेल-प्रधिकारो कुछ भी नहीं कहते थे। श्राज को 
तरह टिकट-कलेक्टर को शकल से एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में उन्हे 
भागना नहीं पड़ता था । उनके MA पर केवल उठकर उनका झादर कर 
देना ही पर्याप्त था। इसलिए वम्वई से बनारस तक mare लोगों से 
पूछ कर यात्रा करते चले गए श्रौर किसी टिकट-कलेक्टर ने उन्हें नहीं. 
रोका । आखिर बनारस पहुँच गए श्रोर संस्कृत पाठशाला में नाम लिखा 
लिया। उनके रहने gi भोजन की व्यवस्था भी हो गई 1 

बनारस में ही उनकी श्री शिवविनायक मिश्र से de हुई। थे जिला 
उन्नाव उत्तरप्रदेश के रहनेवाले तथा उनके दूर के रिश्तेदार भी हैं। 
सन्‌ १९३१ की फरवरी में भ्राजाद की शहादत के बाद उन्होंने ही पुलिस 
से उनके भ्रवशेषों को प्राप्त कर उनूकी श्रन्त्येष्टि को थी। श्री शिवविनायक 
मिश्र ने भ्रपने संस्मरणो में लिखा है कि भ्राजाद ने बनारस प्राने के 
पश्चात्‌ अपने माता-पिता को get लिखा था । श्री मनोहरलाल त्रिवेदी ने 
भी इसका उल्लेख किया है । पत्र में उन्होंने घर के लोगों को भ्राश्‍वस्त 
किया था कि वे आजाद के लिए चिन्तित न हों, क्योंकि वे बनारस में 
संस्कृत पढ़ने लगे हैं । 9 

परन्तु स्कूल में पढ़ना संभवतः उनकी कुण्डलो में ही नहीं था । घर 
पर उनके माता-पिता पढ़ाना चाहते थे तब वे नहीं पढ़े भ्रौर वनारस में 
जब वे पढ़ाई की श्रोर बढ़े तो प्रसहयोग-प्रान्दोणिन ने उन्हें भ्राजादी प्का 
दीवाना भोर राष्ट्र-भक्त बना दियो तथा देश के स्वतन्चता-संग्राप में 


इसलिए किसान, sik 
उनकी oke ` 
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उतरने के लिए उन्हें प्रेरित किया। विद्यार्जन सिमट कर रह qar भोर 
= यहीं से उनके राष्ट्रीय जीवन-संघर्ष का श्रीगणेश हुआ । 
“> द्वेश में ग्रसहयोग-्रान्दोलन चल पड़ा था। वनारस में भी वह आग 
पहुँच गई । यहाँ सबसे पहिले यह आन्दोलन संस्कृत कालज के थे से 
í प्रारहम हुआ । स्वदेशी का श्रंगीकार तथा विदेशी वस्तु एवं अग्रेजी 
a शिक्षा का बहिष्कार का नारा वुलन्द किया गया । बहुत से विद्यार्थियों 
ने स्कल-कालेज की पढ़ाई छोड़ दी । संस्कृत कालेज पर धरना देने वालों 
में आजाद भी शामिल हुए di पकड़ लिए गए 1 
भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का यह काल मुझे भी स्मरण ë, 
क्योंकि स्वयं थे भो उसी समय भ्राजादी के इस आन्दोलन में उतरा था, 
परन्तु वाद में मेरे पिताजी ने मुझे उस झोर से विमुख कर दियाथा। 
राष्ट्रीय ्रान्दोलन के संस्कार मुझपर हो चुके थे 1 उन दिनों में सरस्वती- 
पाठशाला झाँसी में पढ़ता था, उसमें ही साथी सदाशिवराव मलकापुरकर 
भी पढ़ते थे भ्रसहयोग का शंख बजते ही यह राष्ट्रीय पाठशाला घोषित 
` कर दी गई | जो विद्यार्थी इसमें रह गए उन्होंने खद्दर पहनने की शपथ 
ली । मोटी धोती सम्हालना मेरे लिए संभव नहीं था, इस कारण मैंने 
हाफपेंट और खादी की कमीजें सिलवाई । नित्य ही सभाएँ और जुलूस 
कां कार्यक्रम रहता ग्रौर इसमें राष्ट्रीय स्कूल के विद्यार्थी राष्ट्रीय गीत 
गाते । गानेवाले चार लड़कों में में भी होता था । 
परन्तु हमारी देश-भक्ति का यह सिवका हमारे घर में अधिक दिन 
न चल सत्रा । मेरे पिता जी सरकारी श्रस्पताल के दफ्तर में बड़े वावू 
थ । हमारे मुहल्ले में ही उनके मित्रों की वैठक होती siç उन दिनों 
जिस प्रकार जं कहीं चार व्यक्ति जमा होने पर आन्दोलन की चर्चा 
होती थी, उसी प्रकार हमारे पिता जी की बैठक में भी इसकी चर्चा 
Saat | उसमें यह विषयी ग्राता कि पुलिस जुलूस में भाग लेने वालों 
तथा TAA में भाषण करने कालों को जल्दी ही पकड़ने वाली है। इस 
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थर-पकड़ में वे लड़के भो पकड़े जायेंगे जो राष्ट्रीय गीत गाते हैं इस 
पर पिता जी को चिन्ता होना स्वाभाविक था। पहिले तो उन्होंने मु 


सममाने को माता जी से कहा, परन्तु माँ को. बात किस बच्चे को कक 8 
भाई है। में अपने हठ gaer रहा । 


इन्हीं दिनों झाँसी में गवर्नमेंट इण्टरमीडिएट कालेज खुल wai 
मेरे एक मामा उस कालेज में गणित के प्रोफेसर होकर ae उन्होंने « « 
भी मेरे पिता जी को यह नेक सलाह दी कि मुझे गवर्नमेण्ट कालेज 


के स्कूल विभाग में ६ वीं या ७ वीं कक्षा जिसमें भी भरती'हो सके करा 
दिया जाय । 


हमारे पिता जी जव रौद्र रूप धारण करते तो फिर सारी दलोलों 
का मुँह वन्द हो जाता था। विरोध का मेरा साहस टूट गया श्रौर मैं 
गवर्नमेण्ट कालेज में ६ठीं कक्षा में भरती करा दिया गया, इसके वाद 
खादी भी मेरे शरीर पर भ्रधिक दिन चिपको न रह सकी, वह भी शीघ्र 
ही साथ छोड़ गई । मेरे मित्रों ने, जो भव भी राष्ट्रीय eqs में थे, मेरी 
खिल्ली उड़ाई, परन्तु उन्हें भी घीरे-धीरे दुम कटा कर हम 'दुमकर्टो' की 
पंक्ति में at बैठना पड़ा, क्योंकि उनके श्रभिभावक भी सरकारी नोकर 
थे। हाँ, इस सबके वावजूद भी मुझसे जो एक वातँ न छीनी जा सको 
वह थी देशभक्ति की प्रेरणा । १९११ के ग्रसहयोग-म्ान्दोलन ने मुझमें 
देशभक्ति को जो चिनगारी प्रज्येलित कर दी थी ag फिर न बुर 
सको । उसो ने, मुझे आगे क्रान्तिकारी दल का सदस्य बनने को 
प्रेरणा दी और मैं देश को स्वतन्त्रता के सशस्त्र संग्राम का सेनिक बना । 

१६२१ के ग्रान्दोलन में संस्कृत कालेज बनारस पर घरना देते 
समय झाजाद भी पकड़े गए । तब तक वे श्राजाद नहीं, बल्कि केवल 
चन्द्रशेखर तिवारी के नाम से ही पहिच्यने जाते थे । इन 'सत्याग्रहियों के 
मकद्मे श्री खरे घाट की भ्रदालत में चला HAM चन्द्रशखर के साथ्‌ 
जो विद्यार्थी गए थे उन्हें कठोर कारावास क्ला दण्ड दिया गया शोर 
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Te अदालत में मुकदमे के समय चन्द्रशेखर से उनका नाम पूछा गया तो 


` झौर जीवन के अन्त तक आजाद ही रहे । कुछ व्यक्तियों ने यह भी कहा 
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` 
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चन्द्रशेखर की भ्रवस्था १५ वर्ष की होने के कारण उन्हें १५ वेंतो को 
सजा का भ्रादेश FAT । 


उन्होंने बताया--झाजाद | 
e बाप का नाम? 
“स्वाधीन 1’ 


घर का पता ? 
जेलखाना । 
इसी के बाद से'वे चन्द्रशेखर आजाद” के नाम से पुकारे जाने लगे 


या लिखा है कि उनका नाम आजाद श्री श्रीप्रकाश या डा०:भगवानदास 
जी ने रखा था, परन्तु वैसी कोई बात नहीं थी । उन दिनों यह प्रथा- 
सौ चल. पड़ी थी कि लोग ग्रदालत में अपना वास्तविक नाम न बताकर 
sèd नाम बता दिया करते थे। उसी तरह चन्द्रशेखर ने ATT 


TT Pe SOILS Ee BE ia: 


` नाम भ्राजाद बताया या gz फिर भी श्री श्रीप्रकाश जी झादि उन्हें इसी 


नाम से पुकारने सगे । 


झाजाद को बेतों की सजा दीं जाने के वाद उन्हें बेत लगाने के लिए 
सेंट्रल जेल भेज दिया गया । उन दिनों, वहाँ गण्डासिह जेलर थे। काकोरी 
षड्यन्त्र में सजा हो जाने के पश्चात्‌ जब, श्री मन्मथनाथ गुप्त वरेली जेल 
में थे तो उस समय गण्डासिंह भी वही थे। उन्होंने श्राजाद का उल्लेख 
कर उनके साहस की प्रशंसा की थी । जेल में प्रधिकारियो ने भ्राजाद 
को बहुत समझाया कि वे माफी माँग लें, पर वे अपने निश्चय से तिल 
भर नहीं डिगे। भ्राजाद ने जीवन में + किसी से माफी माँगी और न किसी 
के अपराध को हृदय से८चंमा किया भौर आखिर उन्हें पन्द्रह Sa लगाए 
गए। 
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बेतों का कठोर दण्ड 

erg 
जेल में बेतों की सजा कोई साधारण बात नहीं होतो । 
स्कल की तरह नहीं कि मास्टर ने कहा हाथ Hest भ्रौर विद्यार्थी ने 
हाथ फैला दिये भ्रोर कुछ क्षणों में ही बेंत की सजा समाप्त हो गई। 
एक पीढ़ी वाद विद्यार्थी को किसी कोष में देखना होगा कि वेंतों की 

TAT क्या होती है, क्योंकि वह अध्यापक के हाथ से छोंन लिया गया हैं, | 
qeg जंलों में बेंतों की सजा org भी है। इन्हें कसूरी बेत कहते हैं । 
जेल के कानूनों को भंग करने के भ्रपराघ में यह संजा जेल सुपरिण्टेडेण्ट 
देता है, जो एक धार में ३० वेंतों तक दी जा सकती है, परन्तु जेल में 
कुल मिलाकर ९० Set से श्रधिक सजा नहीं दी जाती । जेल की भाषा 
में जो कैदी ९० Fa खा चुका होता है उसे 'खलीफा' कहकर पुकारते 
हैं। ग्रविकारी उसे भ्रधिक काम नहीं देते । ऐसे खलीफा दो-चार शागिर्द 


भी वना लेते हैं, जो उन्हें déi, तमाखू या wa खाने-पीने की «चीजें 
लाकर भेंट करते हैं । 


मैंने अपने ्राठ वर्ष के जेल-जीवन में भ्रनेक कैदियों को ये कसूरी 
बेत खाते देखा है । तब तक मुके यह भ्रनुमान नहीं हो सका था कि ग्राजाद 


. को उन Sei से कितनी यातना हुई होगी । उस घटेना की कहानी तो 


मैं उनके मुँह से सुन चुका था प्रौर उनके शरीर पर घावों के निशान भी 
देखे थे, परन्तु उस पीड़ा का वास्तविक चित्र जब मेरे सामने भ्राया तो 
-रोंगटे खड़े हो गए । तभो मैं समझ सका कि ब्रिटिश शासन को मिटा 
देने का प्रण ग्राजाद ने उस भयंकर यातना के बाद किया । ऐसा करना 
स्वाभाविक ही था | H 


-जब deit को बेत लगते हैं तो उसे एक टिकेटी से बाँध दिया ars 
>है, जिससे वह हिल न सके । उसे नंगा करके एक bebe कपड़ा उसके 
Basi w | 
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उस समय वहाँ उपस्थित रहते हैं भंगी वेत मारता जाता है gie 


'गिनता जाता ë 1 


जो कैदी šq खाते हैं वे भ्रक्सर पहिले से चरस या गांजा पी लेते हैं, 
feat उस समय adi की पीड़ा.मालूम नहीं होती । वाद में चूतड़ों के 
घाव के कारण वह महीनों मुँह के बल ही पड़ा रहता हैँ । AAT कैदी बेत 
खाने के बाद टिकटी से उतर कर अधिकारियों को उनके सामने ही गन्दी 
गन्दी गाली देकर कहते हुँ, चार बेंत और लगा ले। बेत लगने के पूर्व 
कैदियों को डाक्टरी ( मुलाहिजा ) जांच होती है, यदि उनका दिल 
कमजोर gt या भ्रौर कोई ऐसी बीमारी हुई जिससे वह वेत खाने में 
असमर्थ हो तो कुछ समय के लिए सजा स्थगित कर दो जातो हैं 1 


बेंत लगाने वाला अबसर जेल में सजा काटने वाला मेहतर नम्वरदार 
होता हैं जिस दिन वह aa लगाता है उसे अस्पताल से सेर भर 
दुध मिलता है। वह नित्य ही पेड़ पर टाट के गद्दे बाँध उस पर ge 
लगाने का श्रभ्यास करता है। ये वेत पतले Ae काफी लम्बे होते हैं तथा 
गन्दे पांनी में पड़े रहते हैं। मारते समय मेहतर पेड़ के पंतरे की तरह 
Zo? से प्राकर पूरी ताकत से Sq मारता है। कई बार तीस से कम 
ait की सजा में भंगो घूस लेकर इस प्रकार qa लगाता है कि श्रधिकारी 
तो समझता है कि वेंत जोरों ते लग रहे हैं परन्तु वे हल्के लगते हुँ, 
किन्तु कंदी चिल्लाता है अपनो प्री शक्ति से, यह 'कला,' श्रदालतं। dat 
की सजा में होती है । ऐसे भ्रवसर पर Sa की सजा भुगतनेवाले व्यक्त 
के रिश्तेदार श्रफसरों की पूजा कर देत हैं, पर जेल की सजा में यह 
भ्रष्टाचार कम ही हो पाता है और राजनंतिक वंदियों के मामले में तो 
ग्रदालत को सजा या जेत के get फो सजा में कोई gent नहीं होता | 


oe tater भ्राजाद H मो ये कसूरी šq हेसते-हंसते खाए gua 
के साथ वे महात्मा गांघो की जय, तथा 'भारत माता की जय' और 


SÉ Werer Hat gege नामो 
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š Eny 

बदमाशों के छक्के छट जाते हैं, वे ही वेंत भ्राजाद ने बहादुरी से सहन 77 
किये । हर वेंत के साथ उनके मन में प्रतिशोध की afta प्रज्वलित हेर = 
रही ओर देश को स्वतंत्र करने का संकल्प दृढ़ से दृढतर भर geng 
होता गया | 


बॅत लगने के वाद झ्राजाद को जेल से वाहर कर दिया गया de 
जाते समय उन्हें तीन गाने पेसे दिए गए। ग्राजादने वे पसे बड़े तश से 
वहीं जेलर के मुँह पर फेंक मारे । घावों पर जेल डाक्टर ने दवा लगा 
दी थो, फिर भो रक्त बंद नहीं हुआ था। वह किसी तरह पैदल ही 
घसिटते हुए अपने स्थान को चले । थी शिवविनायक fas ने भ्रपने एक 
लेख में लिखा है कि वेत लगने के बाद सराय गोवर्धन में गोरीशंकर शास्त्री 
ने उनके घाव ठीक होने तक उनकी सेवा की थी । 
उस WATT पर काशी में ज्ञानवापी पर उनका भव्य स्वागत FAT, 
इसमें बहुत वड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। झाजाद के छोटे होने के 
कारण जनता की ANT भीड़ SS देख नहीं पा रहो थी । लोगों ने शोर 
मचाना प्रारम्भ किया । इस पर झाजाद को एक मेज पर खड़ा किया 
गया, तव कहीं लोग उन्हें देख सके । लोगों ने उन्हें फूल-मालाभों से लाद 
दिया था । उसा समय ae के पास खड़ा कर उनका एक चित्र लिया 
“गया था जो ७२ वर्ष पश्चात्‌०१६६३ में प्रकाश में om । उसकी कहानी 
भी रोचक है । भ्राजाद ने अपने जीवन-काल में इस चित्र को कभी किसी 
ते चर्चा नहों की थी । हम लोग यही समभते थे कि झाँसी में माध्टर 
रुद्रनारायण द्वारा लिये गये दो चित्रों के भ्रतिरिक्त उनका कोई रौर चित्र 
कहीं लिया ही नहीं गया, रतः उसे खोज निकालने की बात भी कभी ` 
नहीं उठी थी । A 
इस चित्र को कहानी यों हैं :--सितम्डर १६६३ में मीरजापुर $ ` 
grata की प्रतिमा का उद्घाटन-समारोह श्री बदुकनाथ aa a 
WA Dap WAHE ga समारोहः 
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“तथा श्री शचीन्द्रनाथ वरुशी ने वनारस जाने को योजना वनाई । वहाँ 
श्रो भगवानदास जी के एक मित्र प्रोफेसर राधेश्याम शर्मा हैं। उनसे 
जत्र हम लोग मिलने गए तो बातों ही वातों में भ्राजाद की चर्चा चली । 

. शर्माजी ने बताया कि बनारस में एक वंद्य जी हैं जो उनके पड़ोसी भी 
हैं। बे बताते हैं कि उन्होंने ग्राजाद के श्रवशेषों का दाह-संस्कार किया 
था । उनकी कुछ श्रस्थियां भी उनके पास सुरक्षितं-हैं तथा उनके पास 
एक चित्र है जो वह ग्राजाद के वचपन का बताते हैं | 

` पहले तो हमें विश्‍वास ही न हुआ, क्ष्योंकि हमें उन्हीं दो चित्रों का 
पता था जो मास्टर रुद्रनारायण ने झाँसी में हमारी जानकारी में लिए 
थे । इस प्रश्न पर काफी चर्चा हुई ate उसके वाद यह तय हुआ कि एक 
वार वह चित्र देखा जाय । वैद्य जी के पास समाचार भेजा गया, वैद्य जी 
एक अलवम लेकर भ्राए । श्राजाद के बचपन का चित्र होने पर भी हमें 
पहिचानने में देर त लगी si तव हम उस चित्र की कहानी जानने को 
उत्पुक हो उठे । ; S 
थी मिश्र जी ने बताया कि आजाद का यह चित्र उन्हें वेत लगने के 
बाद खींचा गया था उन्होंने कहा, "ag $ ग्राजाद के क्रान्तिकारी St 
जाने तथा उनका नाम ग्रखवारों में भ्राने पट मैंने वह चित्र श्री राम- 
पंत्रायतन चित्र के पीछे छिपाकर रख दिया था। इस प्रकार छिपाकर 
रखने का एक यह भी कारण था कि मैं कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्त्ता था 
भ्रौर ग्रान्दोलन के समय मेरे घर पर gä वार तलाशियाँ होती थीं । 
पूलिस के हाय यह चित्र न लगने पाये, इसके लिए मैंने चित्र को छिपाने 
की यह तरकीव निकाली थी ।”” ` 
उन्होंने हमें wara की श्रस्थियो के भी दर्शन कराए । सन्‌ १६३१ 
b सर्माचार-पत्रों में ग्राजाद के भंतिम संस्कार के जो समाचार छपे थे, 
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"्न्संमापति के पश्चात्‌ भगवानदास माहौर, सदाशिवराव मल्कापुरकर, मैं 
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HATH को पढ़कर यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने हो भाजाद का ग्रन्तिम Ya 
eet किया था । वैद्य जी ने यह भी बताया कि भ्राजाद को बेतों की” 
सजा मिलने के वाद उनका यह चित्र “मर्यादा? पत्रिका में छपा । 
इनके वालकपन के चित्र की गोपनीयता की कहानी जितनी रोचक Ë 
उतनी ही रोचक कहानी उनके अन्य दो चित्रों की भी है। ये दो चित्र झाँसी 
` के हमारे बुजुर्ग मित्र तथा साथी मास्टंर रुद्रनारायण जी के पास थे। मास्टर 
` -साहव स्वयं उत्तम चित्रकार तथा फोटोग्राफर थे। मास्टर साहब ने 
आजाद का एक चित्र तहमत ata, ge Tot हुए खींचा है भौर दुसर r 
अपने परिवार के साथ, इसलिए कि उसे देखकर कोई यहो apse कि 
-ये मास्टर रुद्रनारायण के परिवार के ही कोई व्यक्ति हैं। एक दिन 
| जब प्राजाद omg कर तहमत बाँधे कमरे में om तो उसी समय 
मास्टर साहव किसी का चित्र खींच चुके थे, उन्होंने कहा, 'यार भ्राज तुम 
ग्रपना चित्र मुझे इसी तरह खींच लेने दो ।' आर ग्राजाद तैयार हो गए । 
' ले “अच्छा तो जरा मुझे मूंछे ऐंठ लेने दो।'' परन्तु मास्टर साहव 
उतनी देर भी रुकना नहीं चाहते थे कि कहीं इरादा बदन न जाय, 
“इसीलिए उन्होने që - एंउते इए ही फोटो ले लिया । «सामने ही मेज पर 
उनका पिस्टल था 1 बाद में उसी चिऋको पृष्ठ-भूमि में रुद्रनारायण जी ने 
हेर-फेर कर दिया जिससे कोई ue न जान सके कि चित्र कहाँ खींचा 


गया है । मास्टर रुद्रभारायण के परिवार के साथ वाला दूसरा चित्र भी 
. खोंचा गया था । 


आजाद कभी चित्र खिचवाने के ge में नहीं थे। वे हम लोगों से 
कहा करते थे कि जब कभी स्कूल या कालेज में फोटोग्रप हो तो हम लोग 
उससे AMT TE । मास्टर रुद्रनारायण के पास जो चित्र थे, उनका मुके 
gi बहुत बरसों तक पता नहीं था, TGP सनु १६२६ में कानपुर में एक 
{दिन अचानक भ्राजाद मुझसे बोले, वच्चन कल तुभ झाँसी aigle 
मास्टर रुद्रनारायण के पास मेरे फोटो al दो प्लट हैं; उन्हे 
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मैं क्षण भर उनकी die भ्राश्‍चर्य से देखता रहा, तव वे हसकर 
nat, “सचमुच मास्टर ने मेरे दो फोटो लिए हैं । पता नहीं उस दिन 
कैसे मैं मास्टर के चकमे में भ्रा गया भर फोटो खिचवा लिये । तुम कल 
waa जाश्नो मौर उन प्लेटों को तुड़वा देना ।'' 
दुसरे दिन मैं झाँसी गया dis मास्टर साहब से सारी वात कही । 
मास्टर साहब ने इन्कार नहीं किया, वे दोनों प्लेट मेरे सामने रख कर 
> AA, “तुम सरदार का हुक्म जरूर मानो, में तुम्हें नहों रोकता, पर एक 
बात सोच लो, इन प्लेटों के टूट जाने के वाद किसी दिन हम लोग इनके 
फोटो के ग्रिए तरस जायेंगे । 
प्लेट उठाते-उठाते मेरा हाथ रुक गया । मास्टर साहब को वात ने 
हृदय में हलचल मचा दी । मैं फोटो-प्लेट तोड़ नहीं पा रहा था, ITT 
आजाद को मैं क्या कहूँगा ? 
मुझे भ्रसमंजस में पड़ा देख मास्टर साहव ने कहा, एक बात करते Š | 
मैं तुम्हारे सामने ही इन दोनों प्लेटों को दीवार में चुन देता हूँ, इसे 
तुम्हारे भ्रोर मेरे सिवा कोई नहीं जानेगा ।? 
“qç में भय्या से जाकर कहुँगा क्या ?” 
ng देना कि मैं उन्हें तुड़वा AAs U 
“पर यह तो साफ कूठ होगा ?' 
'तो वोल लेना । सत्यवादी हरिश्चन्द्र के अवतार तो हो नहीं ग्रौर 
न गांधीवादी हो, हँसते हुए मास्टर साहब ने कहा । 


Sgr 2a] 


में मान गया । तब मास्टर साहव ने उन दोनों फोटो को उठाकर 
मेरे ही सामने भीत में चुन दिया; परन्तु जब मैं कानपुर गया तो रास्ते 
> #र दुविधा में था कि भैय्या से जाकर क्या कहूंगा । मान लो es मैने 
कह दिया कि मैंने उन्हें फोड़ डाला और फिर कभी वे पुलिस के हाथ 
Cre. OK ed Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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mfa मैंने साहस कर भैय्या से यह पहिला और शायद akan 
झूठ वोला कि में प्लेटें तोड़ भ्राया हूँ । इसका पश्‍चात्ताप भौर खटका' येर” 
मन में बहुत दिनों तक बना रहा । परन्तु शहादत के बाद तक ये प्लेटे 
पुलिस के हाथ न लगों, पुलिस उनके लिए छटपटाती ही रही उन्नको 
शहादत के वाद भ्रलबत्ता पुलिस ने उनका चित्र खींच लिया। wa तो: 
ये चारों चित्र देश के अनेक पत्र-पत्रिकाओरों में प्रकाशित हो चुके हैं । Í 
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क्रान्तिकारी दल में आजाद का प्रवेश 


“जेल में वेतो की सजा खाने प्रौर उन घावों के ठीक हो जाने के 


“पश्चात्‌ श्राजाद काशी-विद्यापीठ में भरती हो गए। १६२१ में बनारस में 


महात्मा गाँधी ने काशी-विद्यापीठ की स्थापना की थी । भ्राजाद जब 
-काशी-विद्यापीठ में भरती हुए तो वह १९२२ का समय था। गाँधी जी के 
आन्दोलन के साथ-साथन्देश में क्रांतिकारी भ्रान्दोलन भी चल रहा था । 
१९२३ में क्रान्तिकारियों का एक केन्द्र बनारस में भी स्थापित हो गया 

-ग्रौर वही से फिर उत्तरप्रदेश में वह फैलता गया | 
जिन दिनों ग्राजाद विद्यापीठ में भरती हुए उन्ही दिनों वहाँ श्री 


HATTA TH तथा प्रगवेश चटर्जी भी पढ़ते थे । भ्राजाद को .विद्यापीठ 


में ग्राया,देख अनेक विद्यार्थियों को aera श्राश्चर्य तथा कुतूहल हुआ । 


~ EN 
-कुतृहल का एक कारण तो यह था कि वे भ्रपनी श्रवर्स्थीःके अनुसार 


बहुत नीचो कच्षा में भरती हुए, और दुसरा कुतूहल कुछ श्रद्धामिश्रित 


“था, क्योंकि ये वही म्राजाद थे जिन्होंहे देश की आजादी के लिए वॅत 


खाना स्वोकार किया, ' परन्तु माँफी माँगा नहीं । भ्राजाद के देर से 


-बिद्यापीठ में भरतो होने का एक कारण यह भी था कि कुछ समय 


उन्होंने संस्कृत पढ़ने में विताया था । 

_ बनारस में बंगाल के क्रान्तिकारी संगठन करने भा चुके थे शौर 
उनसे मन्मथनाथ तथा प्रणवेश चटर्जी इस दल की दीक्षा भी ले चुके थे। 
आजाद की देशभक्ति की चर्चा विद्यापीठ में तो थी ही, क्रान्तिकारियों 
की ais उन पर लगी रही । gata ने ग्राजाद से मित्रता की और 


MBM उन्हें दल का aaa वना लिया । प्रणवेश भ्रपनी इस gear 


“T< अत्यन्त प्रसन्न थे । उन्होंने इसकी चर्चा मन्मथ से की। इस प्रकार 


नी ग्रे सली कछ" माफत राना (हिन्दुस्तान Drei Rrr aoi 
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में wq । वसे प्रणवेश प्राजाद से कहों पुराने सदस्य थे, परन्तु A चल-- 
कर आजाद प्रणवेश से कहीं ग्रागे निकल गए । इस तरह “ 


गुरु गुड़ रह 
गए र चेला चीनी हो गए ।” भ्रन्त जब प्रणवेश काकोरी-षड्थत्रे ` 


में पकड़े गए तो उन्होंने कम गोरी भी दिखाई। सजा होने के बाद उन्होंने 
चोफ कोर्ट में वयान दिया, जिसमें श्री मन्मथनाथ गुप्त तथा श्री जोगेश- 
चन्द्र चटर्जी के विषय में बहुत कुछ बताया जो géi तक पुलिस को 
मालूम नहीं हो सका था । जेल से छूटने के पश्वात्‌ चटर्जी दिल्ली चले 
गये और शायद ग्रात्मजलानि से उन्होंने ग्रात्म-हुत्या कर लो । 


श्री मन्मथ ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ( प्रणवेश की दुर्घटना 

को छोड़ ) बनारस को एक विशेषता थो कि काकीरी-पड्यंज्ञ में वनारस-' 
केन्द्र के सदस्यों में से कोई मुखबिर नहों वना । यदि दुर्भाग्य से कहीं 
ऐसा हो जाता तो बनारस के पकड़े गए सदस्यों में से बहुतों को फाँसी 
lr कालापानो को सजा मिलती । बनारस में क्रान्तिकारी दल के 
सदस्यों की संख्या भी काफो थी । प्रचार को दृष्टि से भी बनारस में 
अधिक महत्वपूर्ण कार्य हुआ । काकोरी-पड्यं त्र में भी बनारस फे सदश्य. 
काफो थें div उन्हें काफो लम्बी सजाए मिली थों। 


्रसहयोग-ग्रान्दोलन में जब श्राजाद थे तो उस समय को एक घटना 
का उल्लेख श्रो शिवविनायक मिश्च ने भ्रपने एक लेख में किया है | 
आजाद किस प्रकार प्रारम्भ से? ही पुलिस'की प्राँखों में घूल झोंकते थे, 
इसका यह एक उज्वल उदाहरण है । एक वार सम्पूर्णानन्द जी ने कांग्रेस 
की एक नोटिस कोतवाली के पास चिपकाने के सिए कहां । भ्राजाद ने 
वह नोटिस चिपकाना स्वीकार तो कर लिया परन्तु वहाँ पुलिस का कड़ा 
पहरा था । उन्होंने एक तरकीव सोची । वह नोटिस उन्होंने wat पीठ 
पर हल्का-सा चिपका कर उसके TET तरफ काफी लेई लगा दी थी। 
कोतवाली के पास जाकर एक सम्मे से वे जड़ टिके, वहीं पुलिस वाला 
भी खड़ा था। वे पुलिसवाले से बातें करने लगे। इसी बीच उन्होंने: 
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erg से लगे-लगे ही नोटिस खम्भे पर चिपका दिया । जब काम हो गया 
तो भ्राजाद वहाँ से चले गए, क्योंकि पुलिस वाला भी इसी बीच दूसरी 


Tat चल्ला गया था । 


थोड़ी ही देर में रास्ता चलनेवाले उस खम्भे पर चिपकी कांग्रेस की 
नोट्स को पढ़ने लगे । सिपाही भीड़ देख पास श्राया ai खम्भें पर 
.नोटिस देख ganant रह गया | श्राजाद के ऐसे साहस ii वुद्धिमत्ता 
-के अनेक उदाहरण उनके क्रान्तिकारी जीवन में विखरे पड़े हैं । 
काशी विद्यापीठ में पढ़ते समय वे एक वार भाँवरा गये थे । वहाँ 
वे दस-पन्द्रह दिन माता-पिता के पास रह भी आए, इसके वाद उन्होंने 
बर से पंवंध-विच्छेद कर लिया । 
झाजाद का स्वास्थ्य सदा से ही श्रच्छा था। बनारस में ही पाँच 
-सो-डंड बैठकें वे चित्य प्रातः लगाया करते थे। भाँसी आने के वाद भो 
जव वे ग्रोरछा के पास ढिलरपुरा गाँव में ब्रह्मचारी के aqa रहे तो 
Ja समय भी उनका व्यायाम का क्रम नहीं टूटा, परन्तु झाँसी लौट आने 
के पश्चात्‌ जब उनके खाने-पोने को व्यवस्था ठीक न रही तो उनका 
व्यायाम छूट गया । सिर के वाल बढ़ाए खादी की agia वाँधी तथा 
गले में यज्ञोपवीत पहने उस समय आजाद को जिन्होंने देखा है वे ही 
उनके उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना कर रुकते SI 
इस sg म के कारण ही वे कभी. वीमार नहीं पड़े, न कभी उन्होंने 
कोई दवा ही खाई । शाम को वे श्रक्सर भोजन न कर, पैसे पास होने 
“पर ga सेर दूध पो लेते थे और यदि उन्हें किसी दिन कव्ज ar 
शिकायत हुई तो वे सेर भर गरम दूध पी लेते थे, जिससे उनका पेट 
साफ हो जाता था। ग्रन्तिम दिनों में उनके शरीर में दर्द रहता था । 
ग्रकपर वे भूर्म पर ही सोते थे, इस कारण उनका शरीर सवेरे ARF 
जाता था । इसलिए qat उठने के पूर्वं वे जो कोई भो पास होता उसे 


NPIL खड़ाकर परो से पोठ दबवाते । पांच-सात मिनट इस प्रकार 
दबाने पर फिर वे उठ-वैठते । ० 
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जिस समय किसी व्यक्ति को दल का स 
उसे क्रान्तिकारी साहित्य दे उसमें भ्रान्दोलन 
ओर इसी बीच यह भी परख लिया जाता था कि उस व्यक्ति का कहा” ˆ 
तक इस ओर झुकाव हो सकता है। फिर यदि उसे योग्य समभा जाता ; 
-तो दल का सदस्य बनाया जाता | जो पुस्तकें पढ़ने को दो जाती थीं 
उनमें थीं oss मठ”, 'एशिया निवासियों के प्रति यूरोपिथनों 


Lu 


दस्य वनाना होता तो पहिले 
न के प्रति रुचि पैदा की जाती 


Tan 


Sg का 
बर्ताव, वंदी-जीवन, 'गुरुगोविन्द fag’, 'शिवाजी', 'वीरा दो निहलिस्ट', 
मैक्सिम गोर्की की 'मदर', झायरलेण्ड की क्रान्ति तथा क्रान्तिकारियों का 


इतिहास' 'डोवेलरा' का जीवन-चरित्र भ्रादि à पुस्तक भ्राजाद विना 
'पढ़े ही लौटा देते । क्योंकि जो किताबों में था उससे कहों अधिक क्रान्तिः 
कारी भावना उनमें पहिले से हो जागृत हो चुकी थो, परन्तु जिस पुस्तक 
* के पढ़ने में उन्हें रुचि उत्पन्न हो जाती थो उसे पूरी पइकर उसे याद भी 
रखते थे । समय के साथ दल को विचारधारा में जो परिवर्तन होते रहे 
उन्हें ससभने में भ्राजाद किसी से पीछे नहीं रहे । dan सभी विचारों 
को ग्रात्मसात्‌ कर लेते थे । जवाहरलाल नेहरू से जब वे मिले. प्रौरःउस 
समय उन्होंने जो विचार प्रकट क्रिए। वे किसो क्रान्तिकारी से कम नहीं 
थे। वे माक्संबाद को भो अच्छो तरह Sma का प्रयास करते थे ` 

आजाद ने स्कूली शिक्षा ग्रधिक नहीं पाई थी, फिर di हिन्दी तो वे 
बखूबी पढ़ ही लेते थे, wena से "बाद में अंग्रेजों भी क,मचलाने के 
लिए काफी समक लेते di अंग्रेजी का अध्ययन उन्होंने इसलिए 
किया कि उन दिलों अंग्रेजी के अखबारों में हो ताजे समाचार जल्दी 
आते थे 1 उनका नित्य का नियम था कि वे सवेरे उठते हो एक प्रंग्र जी 
और एक हिन्दो का भ्रखवार मंगवाते, dëi प्रखबार मैं उन्हें एढ॒कर 
चुनाता था । > 


अखवार पढ़ना उन्हें इस कारण भो amgang प्रतोत होता था Bes 


कान्तिकारियों के विषय में, विशेषकर उनकी“गिरफ्तारी प्रादि के विषय 
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“<नवयुवकों को ग्रागे कर स्वयं पोछे रहते हैं vie ब्रिटिश शासक नवयुवकों 
को ही चुन-चुनकर कड़ी से कड़ी सजा देते हैं, जिससे वे निरुत्साहित x 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द ( ६४ ) 


में TST पता चल जाय और उसके प्रनुसार वे भ्रगलो कार्यवाही कर 
सकें । इसलिए सवेरे के नाश्ते के लिये चाहे पेसा न रहे, पर वे भ्रखवार 
waa मंगाते थे। वाद में वे धीरे-धीरे स्वयं AT gl श्रखवार पढ़ने लगे । 
प हले जो समाचार वे मुभसे पढ़वाकर सुनते A समझते उसे फिर वे स्वयं 
लढते vie समभते । धोरे-घीरे उन्हें अंग्रेजी ग्रखवार स्वय पढ़कर 
समाचार समझने का अभ्यास हो गया था । 


एक वार हमारे हाथ वम के खोल ( shell ) ढालने की एक पुस्तक 
लग गई । प्स्तक अंग्रेजी में थी । साथ ही उसमें चित्र भी दिये गए थे । 
पहिले उन्होंने वह पुस्तक gei पढ़वाई siç फिर स्वयं उसे धोरे-धीरे 
पढ़कर GY समझा । उसके वाद लाहौर में जो बम के खोल ढले थ उनम 
सुधार कर कानपुर में वभ ढालने का कारखाना खोला । इस कारखाने में 
दिन में चमारों के जूते ठोंकने के ठेके ( एंगिल ) बनते थे श्रौर रात को 
बम ढाले जाते थे। जव दिल्‍ली-पड्यंत्र में इन बमों के विषय में ze 
विशेषज्ञ की रिपोर्ट माँगो गई तो उसने यही लिखा कि ये वम सेना के 
बमों से किसी प्रकार कम नहीं हैं ।? श्राजाद की इस सफलता का रहस्य , 
saat geg लगन थी। जिस काम को करने की वे ठान लेते, उसे 
पूरा करने में वे दिन-रात एक कर देते थे । 


< 


` दल में भ्राने के पश्चात्‌ मन्मथ ag ने उनका परिचय दल के ग्रन्य 
सदस्यों से कराया, जिनमें श्री water नाथ वरुशी, श्री राजेन्द्रनाथ 
लाहड़ी तथा श्री गोविन्दचरण फर थे। काकोरी के वाद श्री शचीन्द्र नाथ 
बख्शी के परिचय से ही वे भास omg थे। उसी समय श्री शचीन्द्रनाथ 
बख्शी ने सदाशिवराव मल्कापुरकर तथा भगवानदास माहोर AT मेरा 
परिचय उनसे कराया था। 


~ 


सत्याग्रह-झ्रान्दोलन में ग्रांजाद ने यह देखा था कि नेता लोग 


TA 


x GR) e 


'होकर पीछे हट जायें रोर ग्रन्दोलंन का करान्तिकारं 
क्रान्तिकारी आन्दोलन में श्रेग्रेजी' हुकूमत ने नवयुवकों को श्राजीवन 
कारावास die फाँसी को सजा से कम दी हो नहों। इन क्रान्तिकारियों 
के मुकदमों में निर्णय देते समय कानून की हत्या को जाती थी ste 
BIA दण्ड को योजना की जाती थो | १८५७ से लेकर १९७२ शक 
के क्रान्तिकारी-श्रान्दोलन के इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण मिलेंगे । 


भ्राजाद ने यह सब देखा ओर समां था, इसोलिए नवयुवकों के 
उपयुक्त क्रान्तिकारी मार्ग को ही उन्होंने अपनाया ओर सशस्त्र क्रान्ति के 
मार्ग पर वे जीवन की श्रन्तिम सांस तक अडिग,रहे । दल के काम के 
रागे वे खाने-पीने की भी सुध-भूल जाते। कम से कम पैसों में भोजन 
“की व्यवस्था हो सके, उतने में वे गुजारा करते थे | 

उन्होंने एक वार बताया था कि वनारस में रहते समय उन्हें पता 
चला कि गोपाल मंदिर में नेवेद्य का पत्तल बहुत सस्ता मिलता हैं शोर 
उसमें दो व्यक्तियों का पेट भ्रासानी से भर जाता है, तो वे कई दिन तक 
'नियम से वह भोग का पत्तल ले आते और उसमें दो व्यक्तियों का पेट मर 
भोजन हो जाता । 


. श्री मन्मथ ने प्राजाद की जोवनी में लिखा है, “बहुत से लोग यह 
समभते थे कि भ्राजाद सैनिक के रूप में ही पार्टी के लिए सबसे 
अधिक उपयोगी थे, पर वास्तव में यह वात नहीं थी, वे योग्य संगठनकर्त्ता 
, भी थे। š जोगेन्द्र शुक्ल तथा रामकृष्ण खत्री को, जो उस समय 
स्वामी गोविन्दप्रकाश के नाम से प्रसिद्ध थे, दल में लाए। श्री जोगेन्दर शुक्ल 
ने एक बार तो ब्रिटिश शासन को भकभोर दिया था। गोविन्दप्रकाश 
जब पार्टी के सदस्य बनाए गए ' तब वे उदासी साधुप्रो के महामण्डल के 
प्रान्तीय मंत्री थे, वे एक महन्त के प्रधान शिष्य भी थे ।, भनेक vest 
से उनको जान-पहिंचान भी थी। वे यदि दल में न ग्राते तो भ्राज क्स 
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री रूप नष्ट हो जाय । — 
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SC चन्द्रशेखर भाजाद दल के काम के. ag घीरे-धीरे बनारस से बाहर 
भी जाने लगे । नेता के किसी श्रादेश का पालन करने में न तो वे कभी 
हिचकिचाए dis न कभी उसकी भ्रवहेलना ही की । grat की वीरता 

` के तो सभी कायल थे, परन्तु साथ हो वे यह भी जानते थे कि वे 
agaaa का भी उतनी ही तत्परता से पालन करते Fl इसी भ्नुशासन 
की लगत ने एक दिन उन्हं हिन्दुस्तान सोशलिस्ट झार्मी के सेनापति पद 
पर आसीन कराया । तव कौन जानता था कि ग्राजाद एक दिन योग्य 
सेनापति भी होंगे। प्रारम्भ से ही भ्राजांद के विषय में सभी की यही 
घारणा थी कि वे न तो कभी विपत्ति की चिन्ता करते थे, भौर न कभी - 
संकट में भ्रंपत्ता मानसिक संतुलन ही खोते थे । z 
ग्राजाद में भ्रभूतपूर्व साहस था। वे कहा करते थे कि बचपन में 
उन्हें शेर का मांस खिलाया गया था । शायद वे यह बात हॅसी में कहा 
करते हों, परन्तु उनमें सिंह की सी निर्भीकृता atk साहस waa था । 
वे जब भोरछा के ढिमरपुरा गाँव में सातार नदी के किनारे हनुमान जी 
की मड़िया के पास झोपड़ी में ब्रह्मचारी बनकर रहे थे तो वहाँ वे रात | 
को भ्रकेले ही सोते थे । लोगों को मालूम था कि वहाँ रात को हि 
पशु पानी पीने गाते हैं, इसलिए 4 ब्रह्मचारी जी को वहाँ सोने से 
मना करते, इस पर ब्रह्मचारी जी कहते “Areal को किसका St बच्चा। 
उन्हें जव हम नहीं सताएंगे तो वे हमारे पास क्यों भ्राएंगे भ्रौर प्रभु की 
बंसी इच्छा ही होगी तो उसे कोन रोक सकता है” di सचमुच जंगली 
जानवर कभी उनकी MT नहीं am । वे भ्रपनी कुटिया में सोए रहते 
रौर जानवर: नदी पर पानी पीकर लोट जाते । 
चे कुशल नेता थे, किसी भी योजना को वे तब तक कार्यान्वित नहीं 
` _ करते थे जब तक कि वे उसे ग्रच्छौ तरह ठोंक बजाकर देख न- लेते । 
~” fadt भी ऐकशन के बाद वे घटना-स्थल का पूर्णयता निरीक्षण कर “लेते | 
कि वहाँ कहीं कोई ऐसी चीज या चिन्ह तो नहीं छूट गया जिसपर पुलिस | 
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को यह पता चले कि यह काम क्रान्तिकारियों का है। साण्डसं-हत्याकाण्ड = 
में भगतसिंह के पिस्टल की मैग्जीन गिर गई थी, भ्राजाद चिल्लाए, er 

करते हो मैगजीन छूट गई यह सुनते ही बिजली को गति से राजगुरु 


जाकर मैगजीन उठा लाए। उस पर भी ये चिल्लाए ‘qi मरने 
जाता ë V 4 


यों चिल्लाने का उनका इतना ही भ्राशय था कि सैग्जीन तो उठा ` 
ली जाय, पर उसे सचेत हो उठाने की ग्रावश्यकता है। 

ऐक्शन में हत्या की पूर्व निर्धारित योजना होने पर ही Š हत्या होने 
रेते थे, अन्यथा डकैती में वे हत्या के पक्ष में ot नहों रहे। ऐसे हो 
नियंत्रण के कारण काकोरी केस के पूर्व उनके हाथ से एक स्त्री ने पिस्तोल ` 
छीन ली थी, जिसका पूर्ण विवरण इसी पुस्तक में at भ्ाएगा । 


एक बार एक ऐक्शन में शालिगराम शुक्ल के हाथ से भ्रनजाने में 
हत्या हो गई । वास्तव में वे उस व्यक्ति का एक हाथ से मुंह वन्द किए 
थे भोर दूसरा हाथ उस व्यक्ति के गले पर था। जैसे-जैसे वहं व्यक्ति 
चिल्लाने का प्रयत्न करता सालिग भ्रपने दोनों ही हाथ कसते जा रहे थे । 
परिणाम यह sot कि कुछ ही quit में वह व्यक्ति शान्त हो गया। 
सालिग समझे वह बहोश हो गया है, परन्तु उसके प्राण-पखेरू कूच कर 
चुके थे 1 उस समय इस दुर्घटन? का पता न चला । परन्तु दुसरे दिन जव 
यह समाचार श्रखबारों में प्रकाशित हुआ, तो भ्राजाद को इसका अत्यन्त 
ga हुआ siç इसके लिए उन्होंने सालिगराम को बहुत डाँटा। 
प्रसंगावधान तो मानों उनका स्वभाव हो बन गया या। परन्तु जिसने 
प्राण हथेली पर रख लिए हों, शहादत जिसका जीवन-लक्ष्य हो, उसे भय 
किस वात का? | 9 ! 

» आजाद स्वयं भ्रनुशासन मानते थे WR चाहते थे कि së š 

सदस्य भी उसका पूर्ण रूप से पालन करूँ। इसीलिए उन्होंने पार्टी के 
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१९२३ के मन्त या १६२४ के प्रारम्भ में रामप्रसाद बिस्मिल के 
ae के समय की घटवा है । इस दल में मन्मयनाथ गुप्त भी साथ थे | 
सदस्य शाहजहाँपुर से बनारस लोट रहे थे, साथ में. हथियार भी थे। 
उस समय इस यात्रा में दल का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहे थे, श्रचानक 
उन्हें शंका हुई कि एक कारतूस कम है। म्ब उन्हें कक सवार हुई कि 
कारतूस गिने जायें । रेलगाड़ी में भला यह कैसे संभव हो सकता था | 
पर हुक्म था कि सभी अपने-अपने कारतूस Dsg आखिर समी ने अपनी- 
झपनी जेबों में हाथ डालकर कारतूस गिने । फिर भी कारतूस पूरे न 
-हुए! फिर एक वार गिनती हुई पर कारतूस का पता न चछा। तब 
टुकड़ी के नेता ने श्रो मन्मथनाथ गुप्त को वुलाकर कहा - चन्द्रशेखर को 
गोली चलाने का शौक है, उसी ने कारतुस चुराकर रख लिया होगा । 

मन्मथ ने .इसका विरोध किया, परन्तु नेता नहीं माने । उन्होंने 
उनकी तलाशी लेने का भ्रादेश्‌ दिया, तव श्री मन्मथनाथ गुप्त ने कहा, 
तलाशी होनी है तो सभी को हो, किसी एक को तलाशी लेना अनुचित 


. होगा। ... ण प 


:तब यह तय हुआ कि सभी को तलाशो लो जाय । इसो लिए सबसे 
पहिले मन्‍्मथः ने अपनी तलाशी दी । “बाद में नेता को तलाशी हुई, उसके 
वाद get सभी सदस्यों को । . परन्तु कारतूस का पता नहीं चला । इस 


तलाशी पर सभी ने « क्षोभ व्यक्त किया, परन्तु ग्राजाद ने इसका तनिक 


भी बुरा नहीं माना । 
जब वे स्वयं कमाण्डर-इन-चीफ थे उस सुमय भो दल का निर्णय उन्हें 


शिरोधार्य होता था । केन्द्रीय समिति ने ग्रसेम्वली में बम फेंककर प्रदर्शन | 
की योजना वना ली थो । उसमें (निश्चय हुआ था कि बम फेंकने के बाद | 
But भगतसिंह aad ( बटुकेश्वर दत्त ) ध्रात्म-समर्पण कर देंगे । 
it चष्द्रशेखर gas इस qar में नहों थे । उनका कहना था कि gien | 
sëng bas ठेस हेह WAHAN | 
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बाहर निकल आएं । भ्राजाद कार लेकर बाहर तैयार रहेंगे भोर दोनों, ग 
को ही सुरक्षित निकाल ले जायेंगे । परन्तु उनकी बात स्वीकार नहीं फी 
गई नेता के नाते वे श्रपनी इच्छा पार्टी पर लाद सकते थ, परन्तु उन्होंने 
ऐसा नहीं किया शरोर भ्रनुशासन को प्रतिष्ठा बनाए रखा | 
क्रास्तिकारियों को क्रोध बहुत शीघ्र भ्राता था, जो सवस्या में 

जितना छोटा होता, उतना ही उसमें जोश die क्रोध की मात्रा अधिक 
होती.।, श्रो वटुकेश्‍वर दत्त जैसे शान्त प्रकृति के व्यक्ति विरले ही होते थे, 
झाजाद भी उस समय दल में छोटे ही थे । उन्हें ग्रन्याय सहन नहीं था, 
वे तुरन्त उसका प्रतिकार करते। श्रो मन्मथ ने ऐसी ही एक घटना का 
वर्णन किया है । ; 

` ये लोग एक वार शाहजहाँपुर गए वहाँ वे एक नवाब की कोठी में 
ठहरे ।' मन्मथ नवाव gien के भाँजे बने भौर बाकी सदस्यों में से कुछ 
इनके मित्र तया नोकर बने। साथ में एक मैंचेस्टर राइफल थी जो एक 
साथी मन्मथ के पीछे-पीछे लेकर चल रहा था। नवाब साहब के नोकरों 
ने नवाव साहब के भाँजे को कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने नवाब . 
के भाँजे के लिए कोठी खोल दी । यहाँ परिस्थिति नाजुक थी। एक दिन 
झाजाद की एक साथी से बहस fee गई। उसने झगड़े का रूप घारण 
कर लिया । दोनों के पास पिस्तोल थी । भगंड़े का रूप देख दोनों के पास 
से पिस्तोल छीन लो गई । आजाद में एक बात थी कि वे जितनी जल्दी 
गुस्सा होते थे, उतनी हो जल्दी उनका क्रोध शान्त भी हो जाता था । 


जब भ्राजाद के हाथों दल का नेतृत्व भाया तो उनके स्वभाव में 
जमीन ग्रासमान का अन्तर हो गया, .इसका प्रमाण यह घटना हे । भागरे 
में हम लोग जोगेश बाबू को जेल से छुड़ाने को योजना में शामिल होने 
- के लिए एकत्र थे। उस समय वहाँ भगतसिहं), राजगुरु, मगवानदास्र, 
विजयकुमार सिनहा, जयदेव कपूर, वदुकेश्‍्कर दत्त तथा कुछ भ्रन्य साथियों 
केण्याथ. dien dees सदस्यों ih Be ATTA NSH SE FU 
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> & लिए पैसे देना सम्भव नहीं था, इसलिए सबेरे प्रति व्यक्ति को एक 
आना नाश्ते के लिए मिलता रौर दिन में एक बार भोजन बनता । दाल 
बन जाने के बाद दो व्यक्ति क्रम-क्रम से रोटी सेंकते drei खाने 
geg | . 
एक दिन भोजन बनाने का यह क्रम चल रहा था। राजगुरु शोर 
एक geg साथी रोटी बभा रहे थे भौर दो व्यक्ति खा रहे थे । राजगुरु 
` रोटियाँ सॅक रहे थे, इसलिए उनके हाथ में चिमटा तथा संड़सी थी । 
रोटियाँ Se? Ze उन्होंने degt भ्राग में रख दो थौर जब वह गरम 
हो गई तो उसु गरम सेंड्सी से छाती पर तीन बार दाग लिया । पास 
बैठे साथी कुछ कहें उसके पूर्व ही सारी क्रिया समास हो चुकी थो । एक 
साथी चिल्लाया, क्या करते हो? राजगुरु की यह हरकत देख सभी YA 
) रह गए भोर राजगुरु थे कि मुस्कुरा रहे थे मानो कुछ हुभा ही न हो । 
विजयकुमार सिनहा ने छाती पर जले स्थानों को देखकर कहा -- 
“कैसे बेवकूफ हो जी V ; 
कोई उत्तर नहों ! 
मैंने पूछा - 'रघुनोथ ( यह राजगुरु का पार्टी का नाम था ) तुमने 
यह क्‍या किया??? ; < 
तो बोले--'कुछ agi यार, देख रहा था कि पुलिस-टाचंर से 
विचलित तो नहीं होऊ गा 1 
आजाद उस दिन वहाँ नहीं थे, परन्तु रात ही को वहाँ भ्रा पहुंचे । 
उनका स्वभाव था कि og ही समी साथियों को देख-सुन लेते। उन्हें 
जब रघुलाथ को हरकत मालूम हुई तो उन्होंने तुरन्त उसे बुलाया। 
"हजरत anit धोती ep सामने झाये, जिससे छाती पर के घाव 
ç दिक्षाईन दे । Ç 
coga eeit क्यों SR Ais Collection. Digitized by eGangotri 
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रघुनाथ चुप ! क्योंकि एक चुप्पो हजार वलाए' टालतो हैं, 
झ्ाज़ाद कब चुप बेठनेवाले ये; उन्होंने कहा, घोती हटाभ्रो P फिर क्षण भर 
छाती के फफोलों को देखकर qaradi यह क्या है ?” 

नीचा सिर किए रघुनाथ ने उत्तर दिया, मैं देख रहा था कि किसो 
दिन पुलिस यदि मुझे कहीं दागे तो उससे कितनी तकलीफ होगी sik 
उसे में सहन कर सकू गाया नहीं ?' 


महाशय जी क्रोध से बोले--तो किसी दिन तुम पिस्तोल की गोली 
भी अपने पर चलाकर देखोगे कि पुलिस-द्वारा चलाई गई गोली लगने 
पर कितनी पीड़ा होती है भोर उसे सहन करने की शक्ति aad है या 


नहों। लाग्नो पिस्तौल मेरे हवाले करो, तुम्हारा कोई भरोसा TQ कि 
तुमं कब कया कर डालोगे 1” 


राजगुरु उठे, पिस्तोल लाकर महाशय जी को दे दिया प्रोर जाकर 
चुपचाप सो रहे | हम लोगों को हंसी न रुक रही थो । राजगुरु भड़क- 
कर बोले-साले ! gral लोगों ने ste लगवाई vi भब हेस <ë हो।' 
बहुत देर तक यह चुहुलबाजी चलती रही । 

दूसरे दिन सवेरे प्राजाद ने रघुनाथ को पास,बुलाकर बड़े प्रेम से. 
समभाया MT उसका रिवाल्वर BS लोटा दिया । कहने का तात्पर्यं यह 
कि नेतृत्व के साथ-साथ भ्राजाद.क्रे जोवन में गाम्भीयं भा गया था प्रोर्‌ 
प्रत्येक काम चे बड़ी जिम्मेदारी से करते थे 1 


श्री रामप्रसाद बिस्मिल के कार्य-काल में भी रुपयों को बड़ी तंगी 
रहतो थी । उसके लिए sêkal की जाती थों। परन्तु इन डकैतियों में 
भय भी बहुत था, इसलिए रुपया प्राप्त करने के भ्रन्य उपायों. पर भी 
सोच-विचार किया जाता था dir उन्हें कार्य रूप में परिणत करने के 
प्रयत्न भी किये जाते थे । 
श्री गोविन्द प्रकाश ( श्रो रामकृष्ण खत्री ) साधू रह चुके ये, वे 
जानते थे कि एक ge झपनो गहो के लिए चेला ge रहा है । महन्त 
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के पास काफी सम्पत्ति थी 1 दल ने उस धन को प्राप्त करने के लिए यह 
-विचार किया कि दल के किसी सदस्य को महन्त का चेला बनाया जाय b 
सोचा गया था कि महन्त शीघ्र मर जायगा gi चेला महुन्त वनकर 
समस्त सम्पत्ति का ध्रधिकार पा लेगा। gras को महन्त का चेला 
बनाने के लिए चुना गया। खत्री जी ने सारी व्यवस्था कर दी । बनारस 
के पास गाजीपुर में यह उदासी श्रखाड़ा था। पहिले तो भ्राजाद इसके 
लिए तैयार séi gi रहे थे परन्तु उन्हें बताया गया कि महन्त बीमार 
रहता है भौर साल दो साल में ही मर जायगा att उसके बाद 
पार्टी के हाथ बड़ी जथिदाद लगेगी, तो आजाद तैयार हो गए, साथ ही 
यह भ्रनुशासन की भी बात थी । .पार्टी का निश्‍चय था इसलिए आजाद 
को वात मान लेनी पड़ी। महन्त महोदय को यह नहीं बताया गया 
कि गाजाद सत्याग्रह-ान्दोलन में जेल जाकर वेंतो की सजा:पा चुके हैं । 
झाजाद वहाँ चले तो गए परन्तु ऐसा लगा कि उन्हें पार्टी ने किसी 
बड़ी मुसीबत में ढकेल दिया है। वहाँ जाते ही ua गुरुमुखी 
, सीखनी पड़ी। जिस पढ़ाई से वे दूर भागते थे, वहीं फिर उनके गले 
पड़ी । साथ ही जपजी को कंठस्थ करना पड़ा। कहाँ क्रान्ति का पुजारी 
भोर कहाँ यह भ्रारती gie पूजा-पाठ। कुछ दिन तो दल के लिए महान 
त्याग की भावना से वे सव करते रहे et सहते रहे, परन्तु जब geg 
हो गया तो महन्त से छिपाकर उन्होंने रामकृष्ण खत्री को पत्र लिखा 
“मेरी तबियत बिलकुल नहीं लगती, जल्दी थ्राश्नो sç साथ में मन्मथ को 
लाकर मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाग्नो । 


्राजाद के इस सन्देश ने सदस्यों को व्यग्र कर दिया । झाखिर थ्री 

खत्री तथा मन्मथ ने वहाँ जाकर आजाद की हालत देखना तय किया। 

छी साधू होने के कारण वहाँ बड़ी श्रासानी से जा सकते थे, परन्तु 

मन्मथ का जाना जरा कठिनऱ्था। तव मन्यथ को एक भक्त के खूप में 
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गाजीपुर पहुँचने षर ये लोग मठ में पहुँचे। मठ एक गढ़ी के समान < ` 
था 1 उसे देखकर ही यह समझा जा सकता था कि यह हमेशा से मठ-ही 
नहीं रहा होगा भोर भी किसी काम में भ्राता रहा होगा | 

दोनों ही मठ में पहुंचे स्वामी गोविन्द प्रकाश जी ने भाप्टे जी का 
परिचय कराया।' ये साधुओं के परम भक्त हैं, qr कीतिं सुनः 
दर्शनार्थ आए हैं i 

मन्मथ जी उफ ग्रापटे ने तुरन्त महन्त जी के पैर छुए, इधर-उघर 
वात होने के पश्चात्‌ गीता पर भी चर्चा हुई। चर्चा के साथ-साथ भाप्टे 
जी की आँखें महन्त जी के चेले झाजाद को. दृढ़ रही थीं। स्वामी 
गोविन्दप्रकाश भी उसी की तलाश में ate दोडा रहे थे, परन्तु दृष्टि 
दीधारों या महन्त के नोकरों से टकराकर वापस म्रा जाती थी । उनके 
मन में महन्त की यह गढ़ी देख प्रसन्नता हो रही थो, यह सोच-सोचकर कि 
एक दिन यह गढ़ी महन्त के मरते ही दल के हाथ में होगी । यहाँ गोली 
चलाने का भ्रम्यास भी वडी Ararat से किया.जा सकेगा । 

गोविन्दप्रकाश जो ने मठ घूमने का प्रस्ताव किया, इस at से कि 
कहीं भ्राजाद से भेंट हो जाय और जब ये लोग मठ देखने निकले तो इसी 
समय श्राजाद कहीं से आ टपके | आजाद के शरीर पर गेरुप्रा वस्त्र तो था 

परन्तु मन अत्यन्त TAGE भ्रोर भ्रस्वस्थ था। दोनों ने भ्राजाद को देखा 

तो इच्छा हुई कि उनसे लिपटकर गले मिलें, परन्तु वह संभव नहों था 
क्योंकि वहाँ तो सभी यह जानते थे कि me भ्रोर चेले को कोई 
पहिचान नहीं ë ग्राप्टे जी का परिचय झाजाद से कराया.गया । श्राप्टे 


जी ने ग्राजाद के पेर ou । भ्राजाद के gin चेहरे पर हंसी की रेखा 
ae गई । 


हम लोग एक जगह जाकर दंध गए घोर बाते करने लगे। महन्त 

के दूर निकल जाने पर झाजाद ने कहा, “यह साला प्रभी नहीं मरने 

का, de पेलता है भ्रौर खूब दुध पीता है । गुरुमुखी पढ़ते-पढ़ते तो मेरी 
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> शाम की गाड़ो से ये दोनों वापस लोट are; भाजाद को यह 
-झश्वोसन देकर कि राजेन्द्र लाहिडी से परामर्श करने के बाद उन्हे 
सूचित किया जायगा, परन्तु राजेन्द्र लाहिड़ो से परामर्श होने के पश्चात्‌ 
-भी ये.लोग किसो निर्णय पर त पहुँच सके 1 बात वहों रह गई। कुछ दिन 
बाद अचानक एक दिन श्राजाद बनारस aT धमके । उनकी कहानी ` 
सुनते-सुनते सभी लोट-पोट हो जाते wq पार्टी ने महन्ती की ot 
छोड़ दी 1 भ्राजाद मुश्किल से दो महोने महन्त को गद्दो के उम्मीदवारों 
-में रहे, बाद में वे फिर बनारस में {रहकर दल का काम जोर-शोर से 
करने लगे । 


सन्‌ १६२४ में भारतीय क्रान्तिकारी दल को थोर से, सारे भारत 
में रंगून से पेशावर तक एक gei परचा ater गया। यह 


-परचा श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल ने लिखा था। लोग कल्पना भी नहीं 
कर सकते थे कि दज का विस्तार इतना afta है। विपिनचन्द्रपाल ने 
-तो शंकित हो यहाँ तक कह डाला था कि पर्चा पुलिस द्वारा बेंटवाया 
गया है । ईस परचे के बंटने का समाचार पत्रों में छपा तो उससे पार्टी के 
प्रति उन लोगों को श्रद्धा बढ़ो ate उसके विषय में उत्सुकता मी हुई। 
“यह परचा बनारस से ही देश के विभिन्न प्रान्तों में भेजा गया ary 
“बनारस के TAT मोहल्ले में क्रान्तिकारियं/ ने एक मकान ले रखा था। 
इसमें सामने के कमरे में तबला हारमोनियम,. वोड़ी माचिस mz पड़ा 
रहता था, ताकि देखने वाले लोग यह समझ fe यहाँ . कुछ शोहदे जमा 
“होकर लफंगाई करते हैं । ऐसा सथ करने का उद्देश्य यही था कि लोग 
चाहे गुण्डा या प्रावारा समक, पर क्रान्तिकारी न सम्झें | यहाँ आजाद 
भी आया करते थे । पेमफ्लेट का जो वण्डल झाया वह इसी मकान में 
खोला गया प्रौर उसके भ्रनेक छोटे बपूडल बनाकर उन्हें उत्तरप्रदेश के 
केन्द्रों को भेजा गया। इन पूटचों के बण्डल qari तथा उनके वितरण 
“में जिने लोगों ने भाग लिया था उसमें भ्राजाद भी थे । झाजाद ने परचे 


[टने ~ P 
"बॉटने में सबसे अधिक सफलता प्राप्त को di । काशो-विद्यापीठ के कए 
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अधिकारी ने जब दफ्तर खोला तो दफ्तर के हर रजिस्टर से पह परचा .... ^ 


निकला 1 इसका रहस्य यही था कि भ्राजाद ने दफ्तर के एक चपरासी 
को अपना मुरीद वना लिया था, जिसको यह करामात थी। बनारस के 
कोने-कोने में यह पर्चा बटा था पौर एक तहलका-सा मच गया था 1 


चन्द्रशेखर आजाद स्वभाव से जोशीले थे भ्रोर दल के कार्यों" के 
करने में बड़ी उत्सुकता दिखाते थे, इसी गुण से दल के सदस्यों में वे 
प्रिय हो गए थे । रामप्रसाद विस्मिल ने उनका.नाम “क्विक सिल्वर” 
यानी पारा रखा था । दल के कुछ लोग इनके जोशीलेपन से प्रसन्न तो 
थे परन्तु चाहते थे कि भाजाद कुछ कम जोशोले. होते तो भ्रच्छा होता । 
वे मन्मथ जी के अधिक निकट होने के कारण उनके घरै भ्राया-जाया 
करते थे । दल के काम की जब भी चर्चा होती तो श्राजाद को एक ही 
रट होती, “कोई ऐवशन हो ।” ऐकशन माने डकैती या हत्या । क्रांति- 
_कारियों में रिवाल्वर या पिस्तौल को. “चीज” कहा जाता या । mraz 
के इसी जोश के कारण पार्टी द्वारा जहाँ कहीं ऐंबशन mating होता 
उसमें भ्राजाद को maya भेजा जाता । पार्टी द्वारा ऐसा करने के दो 
कारण थे। एक तो यह कि वे तगड़े थे भर दूसरे इनके विषय में यह 
विश्वास था कि वे पकड़े जाने qç भी पुलिस को भेद नहीं देंगे । ऐसी 
अनेक डकैतियों में अजाद के साथ मन्मथ भी गए ये। इन डकेतियों का 
नेतृत्व रामप्रसाद बिस्मिल करते थे। 
मन्मथ ने प्रतापगढ़ के पास एक डकैती का उल्लेख भ्रपनी पुस्तक 
में किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि इस डकैती में प्राजाद के हाथ से 
एक स्त्री ने पिस्तौल छोन ली थी, जिस पर वे भ्रत्यधिक छटपटाये ये। 
पिस्तोल छिन जाने का कारण था नेता का यह भ्रादेश कि स्त्रियों पर हाथ 
“न उठाया जाय और उनपर गोली भी न चलाई जाय 1 


`= क्रांतिकारी दल प्रतापगढ़ के पास एक गाँव में एक सूदखोर महाणिन 


े के घर डकैती करने गया। इस दल में vs व्यक्ति थे । जब ये गाँव में 
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=> घुसे तो गाँववालों ने इन्हें रोका, पर जब उन्हें यह पता चला किवे . 


S ( ७६ ) 


महाजन के यहाँ जा रहे हैं तो किसी ने इस विषय में भ्रधिक उत्सुकता 
नहीं दिखाई 1 इन सवके पास हथियार थे जो छिपे हुए थे | 

महाजन के मकान में घुसते ही. इन लोगों ने got भ्सली रूप 
प्रकट किया । sët करने का तरीका यह होता था कि निश्चित स्थान 
पर पहुँचकर पहिले कुछ गोलियाँ चला दो जाती थीं जिससे लोग भयभीत 
हों भागे न बढ़ें यहाँ भी ऐसा ही किया गया । रामप्रसाद नेता थे ओर 
वे दरवाजे पर ही खड़े थे । 

गोलियों की आवाज को गाँववाले पहिले तो पटाखों को झावाज 
समझे, परन्तु बाद में वे गोल बनाकर घर की शोर भ्राए तथा रामप्रसाद 
बिस्मिल पर टूट पड़े । शचोन्द्रनाथ get ने. भ्राकर उन्हें पकड़े जाने से 
बचाया । 


अन्दर जो हो रहा था वह और भी भ्रजीब था । अन्दर मन्मथ तथा 


. झ्राजाद स्त्रियों को डरा धमका कर चुप वेठा रहे थे gen? लिखा है 


कि इन स्त्रियों में एक स्त्री हमारी माँ की अवस्था की थी alt दुसरी 
उससे कम अवस्था वाली”। ये दोनों ही बड़ी लड़ाकू साबित हुई । वे 
हम पर हमला करने लगों। रिवाल्वर की धमकी दी तो वे श्रौर भागे 
बढ़कर जूक पड़ीं । उन्होंने इतना बल प्रयोग किया कि हम समझे कि 
हम भ्रव खत्म हुए। अजीव परिस्थिति थो। वे हमारे रिवाल्वरों को 
पकड़े थों ओर हमें मार रही थों। हम रिवाल्वर नहीं छीनने दे सकते 
थे, इसलिए पूरी ताकत लगाकर अपने रिवाल्वर छीनने का प्रयत्न करते 
रहे। मैंने तो किसी तरह अपना रिवाल्वर छीन लिया, परन्तु उन दोनों 
ने मिलकर आजाद से उनका रिवाल्वर छीन लिया भ्रौर उनमें से एक 
उसे ले भाग खड़ी हुई । ताद उन दिनों अधिक तगडे नहीं थे feat- 
ल्वर छिन जाने से वे क्रोध से पागल हो रहे थे । यदि उनका बस चल 
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इसी बोच हुक्म हुप्रा कि हम लोट चलं । लौटते समय. भाजाद ने हमारे <> 


कप्तान de रामप्रसाद बिस्मिल को यह रिपोर्ट देना चाहा, परन्तु गाँववालों 
के बढ़ते दवाव के कारण हम वापस जाने को जल्दी में थे, इसलिए बात 
अधूरी रह गई। ` 

हमें लोटते देख गाँववालों ने ईट पत्थर वरसाने शुरू किये । यही 
गनीमत थो कि इनके पास लाठी भाले. तो थे पर बन्दूक या रिवाल्वर 
नहीं थे, भ्रन्यथा अनर्थ हो जांता इसके पहले हुई गाँव को डकैतियों में 
गाँव वालों ने कभी पोछा नहीं किया था । यहाँ पीछा करने का कारण 
शायद यह था कि यहाँ के गाँववाले यह समक < थे कि हमारे पास जो 
हथियार हैं वे नकली हैं। इसो बोच चलते-चलते राजेद्र लाहिडी एक 
पत्थर से ठोकर खाकर एक गढे में गिर गए । Bel के पास रुपयों की 
गठरी थो । लाहिड़ो गढ़े से निकल कर फिर पेसे के लिए वापस गढ़े में 
उतरना चाहते थे, पर उन्हें रामप्रसाद जी ने रोक दिया। गठरी गिरी 
देख कुछ गाँव वाले तो उसे निकालने में व्यस्त हो गए प्रोर बाको पीछा 
करना वेकार समक वहीं रुक गए । 

परन्तु इसी बीच बन्दूक की झावाज सुनु एक भ्रन्य गाँव के लोग 
लालटेन भ्रौर लाठियाँ लेकर Aaa में भ्रा डटे थे। पंडित जी ने परिस्थिति 
समभ कर हमें रुकने के लिए कहा और जब भीड़ कुछ चालीस-पचास 
गज पर झा गई तो dis को निशाना बनाकर उन्होंने दो गोलियाँ 
चलाई । गोली चलते हो एक ग्रादमी चीख़कर गिर पड़ा और उसका 
परिणाम यह हुआ, कि लोगों ने पीछा करना बन्द कर दिया । लोग समझ 
गए कि हमारे पास जो हथियार हैं वे खिलौने नहीं) बल्कि वास्तविक हैं 
और उनसे प्रादमियों को. मृत्यु भी हो सकती है। इतना होने पर भी 
एक दो साहसी व्यक्ति हमारा पीछा करते हो रहे। 


रात्रि की नीरवता में हम! जल्दी-ज़ल्दी ont बढ़ते गए। भ्रव गाँव 
COUT AT THA काचा कोडिया KI Bait b हुमारे लिए दुखद 
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> सिद्ध हुई । हाथ कुछ भो नहीं लगा बल्कि हमने एक रिवाल्वर भी ais 
का खो दिया । 
इसके बाद एक दूसरे गाँव में डकतो डाली गई, इसमें भी श्राजाद ने 
भाग लिया । इसका भी नेतृत्व do रामप्रसाद बिस्मिल ने ही किया था । 
इस"बार दल के लोगों ने पुलिस वालों की वर्दी पहनी थी । रामप्रसाद 
बहुत गोरे थे, इसलिए वे पुलिस कप्तान बने । बनारस के एक सदस्य 
जिनकी लम्बी डाढ़ी थी, सिख पुलिस दरोगा बने gi वाकी सब मामूली 
सिपाही । यह सब इसलिये किया गया था कि मकान के दरवाजे प्रासानी 
से खुल सक । 
इस start सफलता मिली । गाँव वाले यही समझे कि पुलिस वाले 
. मकान की तलाशी ले रहे हैँ, परन्तु घर के GC वया हो रहा था यह 
किसी को मालूम नहीं हो सका, जब ये लोग गाँव से सही-सलामत चले 
| गए, तब कहीं यह श्रावाज उठी कि ये लोग वास्तव में पुलिस वाले 
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नहीं थे । 
geg में पार्टी गाँवों को डकैतियों से ऊव गई, क्योंकि इसमें संकट 


प्रधिक रहता और लाभ नगण्य, इसलिए इस विषय में एक प्रस्ताव 
पारित gar, जिसमें. ag निश्‍चय किया गया कि भविष्य में किसी गाँव 
या व्यक्ति विशेष के घर डाका न डाला जाय, इससे पार्टी को प्रतिष्ठा को 
get लगता है झौर साथ ही दल को हाति उठानी पड़ती है, इसलिए 
भविष्य.में रेलों या get की ही सम्पत्ति लुटी जाय । 
हाँ, ऐसे अभियानों से एक ही लाभ होता था कि सदस्यों को 
वास्तविक मौका am पर किंस प्रकार सामना करना चाहिए, 
इसकी ट्रेनिंग प्रत्यक्ष कार्य के रूप में मिलती थो) साथ हो ' 
साथियों की एक प्रकार से परीक्षा भो. हो जाती थो । चन्द्रशेखर stets 
ने इन 'ऐक्शनों' से बहुत कुछ सीखा धोर यह संब उनके काम भ्राया । 
"ge बात अलग है कि इन अनुभवों के लिए दल को कभी-कभी भारो 
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गाँवों में ढकंती त्त करने का निर्णय तो किया गया, परन्तु ... ^ 
do रामप्रसाद के नेतृत्व तक ही इस निर्णय पर maa हो a 
षड्यंत्र के वाद सरदार भगवर्सिह तथा यतीन्द्रनाथ दास रादि ने जो दल | 
बनाए उनमें कभो-कभी गाँवों में डर्कतियाँ डालने की योजनाएं बनी भौर 
) एक दो बार Salat डाली भी गई । लाहोर-पड्यंत्र के मुकदमे š एक 
यह भी अ्रभियोग था कि विहार के मोलनिया नामक गाँव में क्रान्ति- 


n ç 


कारियों ने डकती डाली थी । श्री de शुक्ल तथा उनके साथियों को 
इस Stat में सजा हुई थो । 


qo रामप्रसाद विस्मिल के नेतृत्व काल में, क्रान्तिकारियों के विषय 
में जनता को न तो जानकारी हो थी भोर न उनके प्रति सहानुभूति हो 
इस हृद तक थी कि लोग उन्हें खुलकर या चोरी-छिपे इतनी ofge 
सहायता देते कि उन्हें दल को श्ावव्यक़ताशों की पूर्त के लिए डकंतियों 
का सहारा न लेना पड़ता । हाँ, दो बार श्री शिवप्रसाद गुप्त ने पार्टी को 
पाँच-पाँच सो रुपये को मदद दी थी । < a 

जब गाँव की डर्कतियाँ बन्द कर दी गई तो निश्चय किया गया कि 
सरकारी खजाना लूटा जाय शोर इसके लिए खोज चालू हुई भोर भ्रन्त 
में काकोरी ट्रेन SHAT की योजन्ना बनी | योजना बनाते समय यह बात 
निश्चित कर ली गई कि इसमें दल का राजनेतिक रूप स्पष्ट रहे, जिससे 
जनता पर इसका श्रच्छा प्रभाव पड़े तथा सरकार के दमन के प्रतिकार 
को भी राजनीतिक रूप दिया जा सके । इस घटना के कुछ दिन पूर्व दल 
के एक सदस्य श्री रवीन्द्र मोहन को जब. पुलिस किसो geg प्रकार न 
फाँस सकी तो उनको ग्रावारा घोषित कर सजा दे दो थी । सदस्य इस 
घटना से बहुत een थे ate इसका भी प्रतिकार करना चाहते थे । 

"काकोरी ट्रेन डकतों की योजना पर जब विचार हो रहा था तो 

"आ प्रशफाकउल्ला ने इस नीति का विरोध किया था। उनका कहनो थात 
कि हम यह काम करके सरकार को चुंनोती तो प्रवश्य दे देंगे, परन्तु 
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` => 'यहीं से पार्टी geg का प्रारम्भ हो जायगा, क्योंकि दल भ्रभी उतना 


संगठित di दृढ़ नहीं है, इसीलिए adi सरकार से सीधा मोर्चा लेना 
ठोक नहीं होगा, परन्तु geg में डकती करने का ही निश्चय हुआ। 
झाजाद तो उस समय सदा हो ऐसे कार्यों के पक्ष में होते थे, जिनमें उन्हें 
झपने साहस भोर वीरता से काम करने का भ्रवसर मिले | 

जिस प्रकार पं० रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काम करनेवाले 
दल में भ्राजाद को प्रत्येक ऐक्शन में जाने की इच्छा रहती और वे भ्रपनी 
इच्छा प्रगट करते रहते थे, उसी प्रकार आजाद के नेतृत्व में काम करने- 
वाले दल में राजगुरु थे 4 उन्हें किसी ऐक्शन का पता भर चल जाय कि 
वह होने वाली है, वे तुरन्त भ्राजाद के पास पहुँच कर उनसे” कहते 
*“महाशय जी मुझे इसमें अवश्य भेजिए ।” उनके इस शोके-शहादत से 
तंग eme कभी-कभी भ्राजाद उनसे कहते “रघुनाथ तू ससुरे बहुत 
लुकलुक करता हे | इतनी अधिक लुकलुक न किया कर 1” पर वे श्रपनी 
झादत से, लाचार थे। साण्डर्स बध-काण्ड के समय राजगुरु को श्राजाद 
नें साथ लिया था । इससे राजगुरु बहुत प्रसन्न हुए थे gie उसमें उन्होंने 
ही पहली गोली Qar निशाना साधकर चलाई थी कि साण्डसं वहों ढेर 
हो गया था । 

आपको एसेम्बली वम योजना में नहीं भेजा गया, उसके लिए ag 


बड़े दुखी हुए थे। पकड़े गए तो अन्दर भो वे सरकार के साथ संघर्ष 


में सबसे भ्रागे रहने का प्रयत्न करते । उन्हें जब भगतसिंह के साथ 
फाँसी पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वे फूले न समाए । साथी कहते Š 
कि उन्हें इतना प्रसन्न पहले कभी नहीं देखा गया था। कार्य. को .लगन 
sie मर मिटने की तमन्ना और शोके शहादत की उत्सुकता को. चर्चा 


करते हुए श्री भगवानदास ACT राजगुरु के -अपने संस्मरण 


में लिखा हेः-- 6 
ऐसा-लगता है कि फांसी का तख्ता गिर जाने के वाद भी दिल की 
gemet Ki मिनु असी dasi Dag 
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आँख खोलकर एक बार देख सकते, तो उत दीवाने ने यही देखने की 
कोशिश को होतो कि कहों मगतसिह मुझसे पहिले तो नहीं ““ ate 
उस समय भी भगतसिह के श्रोठों पर राजगुरु का यह .पागलपन देखकर 
अपने जोवन की अन्तिम ait सबसे मधुर मुस्कान खिल जाती और 
यदि वे कह सकते तो कहते, “शौके शहादत तो हम सबको ही रहो, है 
भाई | पर तू तो सरापा शोके शहादत है. हार गए तुझसे ।” 

कुर्बानी की ऐसी विचित्र स्पर्धा क्रान्तिकारियो में ही होती थो । 
TATA की उत्सुकता AIC राजगुरु का उतावलापन उस दीवानगी के कुछ 
बेजोड़ उदाहरण Š । 

क्राफोरी ट्रेन डकैती की योजना में यह निश्‍चय कियाताया कि जब ` 
ट्रेन किसी छोटे स्टेशन पर खड़ी हो तो उसे लूट लिया जाय। ger 
करते समय पहिले गार्ड, ड्राइवर तथा स्टेशन मास्टर को पकड़ रखना 
होगा । इस समय झाजाद को भावना तो यहाँ तक थी कि गाड या 
ड्राइवर यदि अंग्रेज या एरलो इंडियन हों तो उन्हें मार डाला जाय । 
ब्रिटिश शासन काल में मेल पेसेजजर भोर एक्सप्रेस गाड़ियों के ड्राइवर 
तथा गार्ड अधिकतर भ्रंप्रेज या एग्लो-इ डिंयन होते थे, हिन्दुस्तानियों 
को ये पद नहीं दिए जाते थे. हाँ कुछ पारसी ड्राइवर qasa हो गए थे, 


- बाको कोई हिन्दुस्तानी इन गाडियो का गार्ड या ड्राइवर नहों हो सकता 


था। दल के तत्कालीन नेत? पण्डित रामप्रसादजी डकती में ऐसी 
gami के विरोधो थे । इस ऐक्शन के लिए उंग्होंने यह शर्त रखी थी 
कि सदस्य जव उन्हें यह आश्‍वासन दें कि किप्ती को हत्या नहों को 


“matt तभी वे इस योजना का नेतृत्व करेंगे। उनकी यह शतं स्वीकार 


कर ली गई थी | 


इस योजना के भ्रनुसार सहारनपुर को di से लखनऊ आनेवालों 
WE नम्बर डाउन ट्रेन के खजाने FECA निश्चय किया गया, 
क्योंकि यह पैसेञ्जर गाड़ी मार्ग के छोटे-छोटे स्टेशनों को रकम लेकर 
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आती थी 1 यह निश्चय हुआ कि किसी दिन इसी ट्रेन को मार्ग में दो 
स्टेशनों के बीच रोफकर लूटा जाय । निश्चित दिन इस कार्य के लिए 
विभिन्‍न Wal से साथी लखनऊ में जमा हुए। कुछ तो छेदीलाल Ti- 
शाला में ठहरे ate बाकी जिनके मपने विश्वास योग्य स्थान थे वे सब 
पँपने-अपने स्थान पर जा टिके 1 

उस दिन दस सदस्य स्टेशन की ओर पैदल रवाना हुए 1 वहाँ गाड़ी 
से पहिले ही पहुँचना था, भौर जैसे हो गाड़ी स्टेशन पर रुके गार्ड, 
ड्राइवर तथा स्टेशन-मास्टर को. कब्जे में कर गाड़ी का खजाना लूटना 
था । परन्तु पैदल चलकर जाने में देर हो गई dir जब लोग स्टेशन के 


aa ffe पर पहुंचे तो गाड़ी लखनऊ को भोर यह देखने*के लिए 


भेजा कि जो गाड़ी गई है वह वही थो या दुसरी कोई? उस व्यक्ति ने 
लौटकर बताया कि वह वही आठ डाउन गाड़ी थी । यह सुन सभो को 
निराशा हुई परन्तु ग्रोर कोई चारा नहीं था। इसलिए सभो वापस 
लखनऊ के लिए फिर पैदल चल पड़े 1 

९ भ्रगस्त १९२५ को फिर दुसरी योजना बनी । इस बार यह्‌ 
निश्चय हुआ कि लखनऊ से पश्चिम की ओर जानेवाली गाड़ी पर सवार 
होकर अगले स्टेशन पर जाकर उतदा जाये git वहों az डाउन 
पैसेङजर पर सवार हुआ जाय | w. 

जंकशन पर पहुँचकर AT ठ डाउन पेसेञ्जर पर चढ़े तो श्री अश- 
फाकुल्ला, TAAT बख्शी तथा राजेन्द्र लाहिड़ी सेकेण्ड क्लास में 
सवार हुए | उन्हें यह काम सौंपा गया कि वे निश्चित स्थान पर जंजीर 
खोंचकर गाड़ी खड़ी कर दें। बाकी सात व्यक्ति--पं० रामप्रसाद 
बिस्मिल, केशव चक्रवर्ती, मुरारीलाल मुकुन्दीलाल, चन्द्रशेखर भ्राजाद, 
बनवारीलाल तथा मन्मथू,नाथ गुप्त जो तीसरे दर्जे के डिब्बे में सवार हुए 
थे, उनमें से कुछ को गार्ड तथा ड्राइवर को पकड़ने का काम सौंपा गया था 
शोर बाकी लोगों को गाड़ी के दोनों ai पहरा देने तथा खजाने ge 


CC-0. Mumukshu SEH Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
e - © 


c 


A € Ge 


| 
| 


>Y ४ ( ८३ ) a 


कब्जा करने का। जिस समय गाड़ी को जंजीर खोंची गई प्रेघेरा हो 
चला था। गाड़ी रुकते हो सभो प्रपने-प्रपने निश्चित कार्य पर जुट गए t 


गार्ड भोर ड्राइवर को तुरन्त पेट के. बल लिटा दिया गया तथा 
तिजोरी को नीचे गिरा दिया गया। तिजोरी काफी वजनी प्रौर मोटी 
थी । तिजोरी तोड़ने के लिए हथोड़ा-छेनो तैयार थो | गाड़ी के दोनों 
र. दो साथी पिस्टल लेकर पह्रा दे रहे थे । इस बार aga साथ नहों 
लाई गई थों, क्योंकि माउजर पिस्टल को जब उनके केसों में लगे कुदे 
पर चढ़ा दिया जाता है तो वे de का काम दे जाते हँ । माउजर की 
गोली, “पिस्टल या रिवाल्वर की गोलो से बड़ी, पर वंदूक'की गोली से 
कुछ छोटी रहती है भौर इसकी मार की दूरी भी काफी होती है। 
इस गाड़ी में एक dia मेजर तथा खजाने के साथ सशस्त्र पुलिस भी 
थी। इसलिए गोली चलने की संभावना से भी सावधानी बरतना 
आवश्यक था । 


` 


गाड़ी रुकते ही यह घोषणा कर दो गई थी कि “क्रान्तिकारी केवल 
सरकारी खजाना ही लूटेंगे किसी भी मुसाफिर के, माल को ate नहों 
आएगी। इसलिए कोई भी मुसर्ष्फर गाड़ी से नीचे उतरने का प्रयत्न 
न करें ।” लोग इसे कोरी THT न समझें इसलिए बीच-बीच में गोलियाँ - 
चलाई जाती थीं । सेफ तोड़ने में कठिनाई होते देख श्री प्रशफाक ने 
ACH माउजर श्री मन्मथ को दे उसे-पहरे पर खड़ा किया भ्रौर वे स्वयं 
सेफ पर घन चलाने लगे । उस समय पंडित रामप्रसाद के बाद दल में 
श्री अशफाक ही सबसे तगडे थे। श्री ग्रशफाक की हथोड़ी की मार से 
मोटी तिजोरी भी मुँह खोल भ्रन्दर का खजाना उगलने के लिए विवश हो 
गई। हथौड़े की चोट चारों शोर TH रही थी siz तिजोरी के टूटने के 
Sam सभी के मुंह पर प्रसन्नता की झलक प्रस्फुटित हो KAN 
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प्रतिक्षण वह गाड़ी नजदीक शाती जाती थी भोर दिलों में नाना प्रकार 


को शंकाएँ उठ रही थों। “गाड़ी क्यों भौर कंसे ग्रा रही है? क्‍या . 


झधिकारियों को इतनी जल्दी पता चल गया; परन्तु यह कैसे संभव है” 
इत्मादि । सभी ने ग्रादेश के लिंए नेता की ग्रोर देखा। 


यह तो निश्चित ही था कि यदि मोर्चा लेने की वात आती तो डटकर 
मुकांबला होगा । अंधकार में केवल हथोड़े के चोट का शब्द गूज रहा था 
यात्री चुपचाप ZS थे । धीरे-धीरे भ्रानेवाली गाड़ी के इंजन का सचलाइट 
दिखाई देने लगा । रेलगाड़ी तेजी से क्या qt रही थी मानो भीषण संकट 
ही तेजी से (चला रहा था। क्रान्तिकारी भावी संकट की कल्पना कर 
रहे थे, गोली चलेगी । कितनों की मृत्यु हो कौन जाने?” झोर उन कुछ 
क्षणों में न जाने ऐसे कितने चित्र otal के सामने ग्राए गए । 

श्री रामप्रसाद बिस्मिल ने घटना पर विचार किया उन्होंने देखा कि 
जब पैसेंजर खड़ी है, वहाँ दोहरो लाइन है । उसे देखते हो उन्हें स्मरण 
हो श्राया कि यह पंजाव मेल के omg का समय galt तुरन्त साथियों 
को इसकी सूचना दे भ्राश्‍वस्त किया । तब तो सभी को ध्यान श्राया कि 
यह पंजाब मेल जानें का समय है, eater उन दिनों टाइम टेबिल बड़े 
ध्यान से दिन में कई-कई वार देखा जाता था । 


० 
aa मन में दुसरी शंका उठी कि मेल के गार्ड, ड्राइवर तथा get 
लोग जब Aem गाड़ी को इस प्रकार जंगल में खड़ी देखेंगे तो उन्हें 
झवश्य शंका हो जायगी, या फिर पेसेञ्जर गाड़ी के यात्री ही चिल्लाकर 
मेल ट्रेन के यात्रियों को अपनी विपत्ति की ग्रोर omg करें । 


गाड़ी बहुत पास श्रा चुकी थी प्रधिक सोचने का समय नहीं था । 
पंडित जी सामने ही Aol सदस्य हर क्षण यह उम्मीद कर रहे थे कि 
पंडित जी हमें तुरन्त पेडों की ag लेकर मोर्चा लगाने को कहेंगे भोर 
तब दोनों भ्रोर से गोलियाँ ae 
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भव मेल ट्रेन की सीटी सुनाई दे रहो थो । कुछ ही क्षणों में उसका > 
एंजिन हमारी गाड़ी के पास होगा तभी पण्डित जी ने urea दिया | 
“सब लोग अपने-अपने स्थान पर ही रहें तथा भपने-प्रपने हथियारों को 


नीचा कर लें।” साथ हो ग्रशफाक को प्रादेश हुआ कि वे हथौड़ा 
चलाना थोड़ी देर के लिए वंद कर दें। 


` ` 


% 


सभी MAT का पालन कर खड़े हो गए। मानो वे मेल ट्रेन को 
देखने के लिए ही पेसेञ्जर में से उतर कर खड़े हों। डाकगाड़ी सीटी देती 
सरटि से निकल गई । शायद डाकगाड़ो में बैठे व्यक्तियों का घ्यान भी 
इस पैसेञ्जर गाड़ी की श्रोर नहीं गया । भगर किसी ने देखा भी होगा 
तो यही सोचा होगा कि: पैसेज्जर गाड़ी जहाँ-तहाँ aa än रुकती हो 
रहती है । इसीलिए उन्होंने इस घटना को महत्व नहीं दिया होगा। वसे 
भी डाकगाड़ी में वेठा यात्री अपने झ्ञापको पैसेङजर गाडी से उच्च स्तर 
का यात्री समझकर उसकी गोर हीन दृष्टि से ही देखता है । ` 


बात जो भी हो, डाकगाड़ी को तीब्र गति से जैसे संकट झाया था 
वैसे ही वह गाड़ी की ais मंद होने के साथ कम होता गया। 
गाड़ी निकलने के वाद पिस्तोलों dis माउजरों की नलियाँ सीधी हो गई 
और भ्रशफाक उल्ला के घन कर घनघोर शब्द प्रवाध गति से निनादित 
होने लगा |. S ; 


तिजोरी फूटी श्रौर उसके भ्रन्दर का सारा खजाना क्रान्तिकारियों के 
कब्जे में श्रा गया | भ्रव इस नाटक के अंतिम दृश्य के साथ पटाक्षेप बाकी 
था और वह यह कि तिजोरी में नगद रुपया बहुत था, उसकी गठरी बाँघ- 
कर लखनऊ के लिए रवाना होना ।, ग्रादेश चलने का हुय्ना । दूसरे यह 
बात भी थो कि श्रव की बार रेल की पटरी-पटरो लखनऊ नहीं जाना 
था, बल्कि टेढ़े-मेढ़े रास्ते से शहर में प्रवेश करना था। चोक से लाऊ ८ 
. में प्रवेश नहों किया गया क्योंकि इस मार्ग पर प्रधिक रात तक लोगों को 
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चहल-पहल रहती Š । इस प्रकार गठरी लेकर जाते हुए किसी को देखकर 
` कोई शंका नहीं कर सकता था । : 
शहर में घुसते ही खजाना सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया, साथ 
ही हथियार भी सुरक्षित स्थान पर भेज दिये गए । सदस्यों के ठहरने के जो 
ठिकाने थे वहाँ वे चले गए div झभाजाद जैसे लोगों ने रात पार्क में ही 
बैठकर बिता दी । . 
प्रातः सभी सदस्य घटना का कया परिणाम Sot जानने को उत्सुक 
थे । गोमती-स्नान को जाने वालों लोगों का भ्रावागमन प्रारम्भ हो चुका 
था, gt: सदस्य सहज ही इधर-उधर फेल गये श्रोर थोड़ी देर में 
“इंडियन टेली, टेलीग्राफ'” भ्रखबार बेचने वाला “चिल्लाता सुना arar” 
काकोरी के पास सनसनी-खेज डकती । 
अखबार की एक प्रति खरीदी गई शोर सवेरे के धुधलके में कई 
“RIAA में काकोरी ट्रेन डकैती का छपा समाचार पढ़ा गया । रिपोर्ट में 
सिखा था इसमें तीन व्यक्ति मारे गये जिसमें एक गोरा भी था । सदस्यों 
में से किसी को भी इन हत्याथ्नों का पता नहों था। गोरे के मरने के 
समाचार पर तो शायद कुछ नहीं, भारतीयों के मारे जाने पर सदस्यों 
को दुःख ही हुआ । ्रनुसान यह लगाया गया कि जब यात्रियों को डराने 
के लिए गोलियाँ चलाई जा रही थीं Saget समय अंधेरे में ये यात्री 
उतरे होंगे और उसी समय उन्हें गोली लगीध्होगी । 
परन्तु बाद में पता चला कि समाचार गलत था। इस दुर्घटना में 
कोई गोरा नहीं मरा था। हाँ, एक मुसलमान जो श्रपनी नई व्याही वीवी 
को देखने उतरे थे, वे ही गोली के शिकार हो गए थे। जिस गोरे के 
. मरने को बात छपी थी वे महाशय तो खतरा देख फर्स्ट क्लास का दरवाजा 
बंद कर बैठ गये थे । उन्होंने दरवाजा,तभी खोला जब ट्रेन लखनऊ पहुँच 
गयी । इसके बाद उसी दिनू बाहर से omg सदस्य भ्रपने-भ्रपने ठिकानों 
“के लिंए रवाना हो गये। , d 


r 
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इस कार्य में गोविन्दचरण कर जो लखनऊ में ही रहते थे बहुत 
सहायता की परन्तु वे डकँती-घटना-स्थल पर नहीं गए Q | 


श्री gare ने जो शंका की थी वह सच निकली । इस ट्रेन डकेती 
से ब्रिटिश शासन बौखला उठी; उसने इस डकैती को एक चुनौती के रूप 
में स्वीकार किया । यह तो स्पष्ट ही था कि वह राजनैतिक डकैती थी | 
इसलिये सभी जगह गुप्तचर विभाग सजग हो ऐसे लोगों पर कड़ी नजर 
रखने लगा जिन पर क्रान्तिकारी होने या उनसे सहानुभूति होने का 
सन्देह था। मन्मथनाथ गुप्त तथा झाजाद को निगरानी प्रारम्भ हो गई । 
श्राम लोगों में इस विषय की चर्चा होने लगी | मन्मथ जी ने इस विषय 
को चर्चा करते हुए लिखा है, “शायद ऐसा प्रचार कर दे' यह देखना 
चाहते थे कि इस प्रकार के प्रचार का हम पर क्या प्रसर होता है। 


क्रान्तिकारी नेता की ऐसी प्रसिद्धि तो लोगों से चंदा प्राप्त करने में शायद _, 


सहायक हो जाय परन्तु साधारण सदस्य के लिए ऐसी प्रसिद्धि एक रोड़ा 
हो हो सकती है । 


n 


आजाद तथा मन्मथ ने राजेन्द्र लाहिडी को यह बात बताई gi कहा 
कि श्रव घर छोड़कर फरार होने का समय झा गया हे । परन्तु साधन- 
हीनता के कारण लाहिड़ी कुछ WAST कह सकते थे । 

भ्राजाद इस प्रकार की बातों से निराश होनेवाले व्यक्ति नहीं थे 
श्रौर च वे संकट सामने आया देख gg भ्रापको भाग्य के भरोसे यों ही 
छोड़ केना चाहते थे । इसलिए एक दिन उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि 
बे बहुत दिनों से घर नहीं गए हैं इसलिए घरवालों से मिलने के लिए 
घर जाना चाहते हैं sie एक दिन भ्नाजाद बनारस से गायब हो गए । 

झाजाद के विषय में एक विशेए बत यह थी कि उनके घर का 
पता कोई नहीं जानता था। वैसे दल के नियर्मो के vor होता 
यह था कि जो व्यक्ति जिस किसी दल क़ा सदस्य बनता था उसके 
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विषय में तथा उसके घर इत्यादि के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर 
लो जाती थी। परन्तु भ्राजाद ने भ्रसहयोग-झ्ान्दोदन में जो वीरता 
दिखाई थी उससे प्रभावित होकर ही शायह नेता ने इस वात पर gf 
ध्यान नहीं दिया कि श्राजाद के घर के विषय में जानकारी को गई है 
या नहीं भ्रौर नहीं की गई तो क्यों नहों की गई ? 


qq सितम्बर १६२५ को यानी टून डकती के ४७ दिन बाद उत्तर 
प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गिरफ्तारियाँ की गई । stat के नाम 
बारण्ट निकले । era के नाम भी बारण्ट था! बनारस में कई 
लोगों के omg वारण्ट थे पर उस समय इने-गिने लोग ही पुलिस at पकड़ 
में em बाको घर-पकड़ की सूचना पाते ही फरार हो गए। 


: ० -इशहरे का उत्सव चल रहा था । श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी भी नाटक 
देखने गए हुए थे। जब वे रात को अपने घर लोटेतो उन्हें घर के 
maqa संदिग्ध वातावरण दिखाई दिया । वे चुपचाप see पाँव लोटे । 
लौटकर उन्होंने मनमोहन गुप्त को चारों शोर पता लगाने के लिए भेजा । 
जव उन्हें गिरफ्तारियों. का पता चला तो वे तुरन्त बनारस छोड़कर चल 
दिये । राजेन्द्र लाहिड़ी भी पुलिस के हाथ न न om क्योंकि वे वम बनाना 
सीखने के लिए कलकत्ता गए हुए थे । झाजाद का किसी को भी पता 
नहीं लगा कि वे कहाँ गए ? < 


जिस दिन गिरफ्तारी हो रहो थी उस दिन भ्राजाद शाम को पाँच 

बजे काशी में ज्ञानचन्द की दुकान चौक में वैठे थे। किसी व्यक्ति ने यह 
सूचना दी कि आजाद के नाम वारण्ट है 1 खुफिया इंस्पेक्टर भवानी सहाय 
वारण्ट लेकर घूम रहा है। ATA को सावधान किया गया और वे 
प कचोड़ीगली के रास्हे निकल कर अपने निवास-स्थान पर बैजनत्या 
गोर चले गये । १० मिनट बाद हो भवानीस हाय भ्राठ-दस भदर्मियों 
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बारे में पूछा। ज्ञानचन्द ने पूछा भ्रालिर भ्राजाद को क्यों खोज 
रहे हो? 
भवानीसहाय ने कहा मुलाकात करना है क्योंकि शाम को भ्राजाद 
यहीं दुकान पर वेठते हैं । यह कह कर भवानीसहाय वहाँ से चल दिया । 
आजाद सवेरे चार वजे ज्ञानचन्द के घर पर गये। ज्ञातचभ्द ने 
arate को खर्च के लिए पचास रुपये दिए भ्रौर झाजाद रुपए लेकर 
काशी के बाहर चल दिए | 


बनारस के अलावा शाहजहाँपुर के अशफाकुल्ला, प्रतापमढ़ के 
कुन्दनलाल Fal इटावा के श्री मुकुच्दीलाल भी २६ सितम्बर को धर- 
पकड़ में 'पुलिस के हाथ नहीं लगे। परन्तु इसके gi मास पश्चात्‌ 
मुकुन्दोलाल बनारस की कारमाइकल लाइब्रेरी से निकलते हुए पकड़े 
गए 1 श्री शचीन्द्रनाथ, बख्शी लगभग पन्द्रह मास पश्चात्‌ भागुलपुर में 
पकड़े गए और भ्रशफाकुल्ला रूस जाने के लिये रुपयों के 
प्रबन्ध में लगे हुए थे कि दिल्ली में पकड़ लिए गए। परन्तु सारे 
हिन्दुस्तान की खाक छान डालने पर भो भ्राजाद को पुलिस न पा सकी । 

काकोरी-षड्यंत्र का मुकदमा चला । केस में एक्कीस अभियुक्त थे 
जिनमें से aag पहिले पकड़े TE die मुकदमा प्रारम्भ हो जाने के बाद 
श्री बख्शी तथा श्रशफाकुल्लादोनों पकड़ लिए गए और उन पर gent से 
पूरक मुकदमा चला । श्री mäer भ्राजाद शोर कुन्दनलाल जी को 
पुलिस नहीं पकड़ सको | - 

अभियुक्तों की भोर से पैरवी करनेवालों में श्री गोविन्दवल्लभ पन्त, 
aft mo एफ० वहादुर तथा चन्द्रभान गुप्त ये । अभियुक्तों की सहायता 
के लिए एक डिफेन्स कमेटी बनी जिसमें सर्वश्री मोतीलाल नेहरू, गणांश 
शंकर विद्यार्थी तथा जवाहरलाल नेहरू रादि, ये । ्रभियुक्त थे : पण्डित 


“asare बिस्मिल, ( दल के नेता ) sit राजेनद्र लाहिडी, श्री रोगधसिक्ठ' 


Mrara न्मथना wa चटर्जी; थो 
की यचीलनाय sis श्री मन्मथनाथ गुप्त, श्री जोगेश च 
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मुङ्रु दीलाल, श्री गोविन्दचरण, श्री राजकुमार सिनहा, श्री रामकृष्ण 
“खत्री, श्री विष्णुशरण दुवलिस, श्री सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य, श्री भूपेन्द्रनाथ 
araa, श्री रामदुलारे त्रिवेदी, श्री प्र मकिशन खन्ना, श्री प्रणवेश चटर्जी 
तथा बनवारीलाल। श्री भ्रशफाकुल्ला, श्री चन्द्रशेखर आजाद श्री 
शचीद्धनाथ बख्शो तथा कुन्दनलाल को फरार घोषित किया गया 1 

यह मुकदमा १८ महीने चला | इसमें di रामप्रसाद विल्मिल, श्री 
रोशनसिंह तथा थी राजेन्द्र लाहिड़ो को फाँसी की सजा हुई । शचीन्द्र- 
नाथ सान्याल को कालापानी, श्री मन्मथनाथ गुप्त को १७ वर्ष का 
ग्राजीवन कारावास, सर्वश्री जोगेश चटर्जी, मुक दोलाल, गोविन्दचरण कर, 
राजकुमार सिनृहा तथा रामकृष्ण खत्री को दस-दस बर्ष; विष्णुशरण 
दुबलिस एवं सुरेन्द्र भट्टाबाय को सात-सात वर्ष; मूपेन्द्र सान्याल, राम- 
दुलारे त्रिवेदी और प्रेमकृष्ण खन्ना को पाँच-पाँच वर्षं । बनवारीलाल 
Wd गवाह बन गया था फिर भी उसे पाँच वर्ष की सजा हुई । पूरक 
मृकदमे में श्रशफाकुल्ला को फाँसी को सजा तथा Mata वख्शी को काले- 
पानी की dar हुई थी 1 
इस निर्णय के विरुद्ध सरकार ने सात व्यक्तियों के विरुद्ध ग्र गील 
की । ये थे सर्वश्री जोगेश चटर्जी, गोविन्दचरण कर, मुकुंदीलाल, सुरेश 
भट्टाचार्य, विष्णुशरण दुबलिस तथा HAARA गुप्त । इनमें से मन्मथनाथ 
गुप्त को छोड़ सभी की सजाएँ बढ़ा दी गई'। जिन्हें दस साल की सजा 
दो गई थी उनकी सजाएँ बढ़ा कर कालापानो कर दी गईं ओर जिनकी 
सात साल की थो उनकी दस साल कर दी गई । मन्मथ के विषय में 
जज ने सजा यह कहकर नहीं बढ़ाई कि उनकी आयु कम है । 
इनमें से श्रनेकों को यह भ्राशंका नहीं थो कि उनकी सजाएँ इतनी 
ग्रधिक बढ़ा दी जायेगी । परन्तु इसमें“झाश्चर्य की कोई बात नहीं थी, 
क्योकि ब्रिटिश शासन काल में मजिस्ट्रेट पुलिस के हाथ को कठपुतली, 
होते थे div वे इन्हें जैसा चाहते gard थे। जिन हाईकोर्टो' को निष्पत 
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समझा जाता था, वे भो सरकार के दबाव भें ग्रांकर उसके इच्छानुसार 


` जाता था कि नवयुवक इससे श्रातंकित हो बिद्रोह न करें परन्तु प्रिणीम = 


(९१) 


निर्णय देती थीं । 


बाइसरीगल बमकाण्ड में भी ऐसा ही gur । यह मुकदमा गाडोदिया 
डकैती के झ्राधार पर चला था। परन्तु डकैती के गवाहों की गवाही 
बिगड़ जाने से मुकदमे को नींव ही ढह गई। मुख्य गवाह ने पुलिस 
को कलई खोल दो, इस कारण पुलिस की सारी योजना हो ठंडी पड़ 
गई। उस समय सर जफरुल्‍ला जो देश के विभाजन के बाद कुछ समय 


पाकिस्तान के विदेश मंत्री हुए थे, सरकारी वकील थे। उन्होने . 


सरकार को सलाह दी कि मुकदमा उठा लिया जाय 1 Eegen ने दिल्लो- 
षड्यंत्र का मुकदमा तो उठा लिया परन्तु हम पर घलग-प्रलग मुकदमे 
चलाने का भ्रादेश दिया गया । ) 


हमारे वकील ने इस oa को प्रवेध कह हाईकोर्ट में भ्रपील 


को । न केवल हमारे वकीलों को बल्कि मजिस्ट्रेटों को भी यह ae 


था कि हाईकोर्ट से हम लोग छूट जायेंगे। हमारे वकील भी डा० किचल्‌ 
तथा श्री श्यामलाल जी जैसे पंजाब के प्रसिद्ध वेरिस्टर .तथा वकील थे । 
परन्तु निर्णय हमारे विरुद्ध gar, क्योंकि शासन का दवाव हाईकोर्ट के 
जज पर भो पडा । 'हमारे जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट एक एंग्लो इंडियन फस्टं 
बलास मजिस्ट्रेट मि० पूल थे । ,न्होंने जव निर्णय सुना तो कहने लगे 
तुम लोगों के विपय में qz कुछ भी विश्वासपूर्व क नहीं कहा जा सकता V 
ब्रिटिश शासन-काल में यह परिपाटी ही रही है कि राजनंतिक 
मामलों में मजिस्ट्रेट पक्षपात कर भ्रभियुक्तो को कड़ी से कड़ी सजा 
देते थे और इन गद्दारों को वाद में पुरस्कृत किया जाता था । क्रान्तिकारी 
meda के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जहाँ न्याय की 
डोंग हाँकनेवाले 'इन ब्रिटिश शासकों ने भ्रनेको निरपराध व्यक्तियों को 
फाँसी पर चढ़ा दिया या जेलों में सड़ा fear) यह सव इसी लिए किया 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectign. Digitized by eGangotri 
` 


न AA है Si 3 


° ( ९२) 


सदा उल्टा ही रहा। ““मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की 1? 
हर शहादत क्रान्ति की आग भड़काती रही और क्रान्तिकारियों के सिर 
कभी नहों भुके । उतका जीवन-लक्ष्य तो शोके शहादत ही होता था। 


वे तो क्रान्ति के ginge की समिधि बनने में हो जीवन सार्थक ` 


समभते थे । 

'इसी मस्ती में श्री रामप्रसाद बिस्मिल, श्री राजेन्द्र लाहिड़ी, श्री 
ग्रशफाक उल्ला तथा श्री रोशन सिंह हँसते-हँसते फाँसी पर चढ़ गये। 
जनता की शोर से फाँसियाँ रुकवाने के लिए जन-श्रान्दोलन हुश्रा। 
फाँसी को दो arta टलीं। बाइसराय से भ्रपील भी की गई पर सव 
व्यर्थ । ब्रिटिश साम्राज्यवाद इन नवयुवकों के खून का प्यासा या वह 
भला कैसे न्याय कर सकता था । न्याय के नाम पर अन्याय कर इन्हें 
फाँसी एर चढ़ा दिया गया । 


ott राजेनद्र लाहिडी को सबसे पहिले फाँसी हुई । यानी थोरों से 
दो दिन पहिले । १७ सितम्बर १९२७ को गोंडा जेल में उन्हें फाँसी दे 
दी गई। १४ सितम्बर को उन्होंने एक पत्र लिखा जो इस प्रकार था : — 


कल मेंनें सुना कि प्रिवी कौंसिल ने मेरी géie भ्रस्वीकार कर दो । ` 


श्राप लोगों ने हम लोगों को प्राणरक्षा के लिए aga कुछ किया, कुछ 
भो उठा नहीं रखा । परन्तु मालूम होत? है कि देश की बलिवेदी को 
हमारे रक्त की झ्रावश्यकता है । मृत्यु क्या है जीवन को दूसरी दिशा 
के सिवा कुछ भी नहीं। इसके लिए मनुष्य दुख di भय क्यों माने । 
यह तो नितान्त स्वाभाविक श्रवस्या है, उतनी ही स्वाभाविक जितना 
कि प्रातःकालीन सूर्य का उदय होना। यदि यह सच है कि इतिहास 
पलटा झाएगा तो मैं समझता हूँ कि हमारी मृत्यु व्यर्थ नहीं जायगी । 


@ 
= सबको मेरा नमस्कार 


° झापका 


J राजेन्द्र 
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हम सिरेदार जो वशद शौक घर करते #1 
ऊँचा सर कौम का हो नजर यह सर करते हैँ । 
सूख जाये न कहीं पोधा यह आजादी का। 
खून से अपने इसे इसलिए तर करते हैं। 


पण्डित रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फाँसी हुई । 
१६ दिसम्बर को हंसते-हेंसते फाँसी के तरुते पर भूल गये । १८ दिसम्बर 
की शाम को जब उन्हें दूध पीने के लिए दिया गया तो उन्होंने यह 
कहकर इन्कार कर दिया कि भ्रव तो माता का दूध पिऊगा। उन्हें 
मुक्ति géi पुनर्जन्म चाहिए था । इसीलिए कि भारत-भूमि पर एक बार 
फिर जन्म लेकर फिर देश की भ्राजादी के लिए कुछ ati फाँसो के 
दिन सवेरे स्तान-पंघ्या-प्रार्थना आदि से निवृत्त हो अपनी माता को 
पत्र लिखा जिसमें देशदासियों के नाम संदेश भेजा । >s 

फाँसी होनेवाले दिन बिस्मिल जी से मिलने के लिए श्रीयुत शिव 
वर्मा भी उनके छोटे भाई बनकर गये थे उन्हें बिस्मिल जी से सह पूछना 
था कि पार्टी के हथियार कहाँ रखे हैं। उस समय वहाँ से पुलिस वाले 
भी हर गये थे शौर वर्मा जी.ने हथियार सम्बन्धी सभी जानकारी 
बिस्मिल जी से प्राप्त कर ली । ज़िस्मिल Mt उनकी माँ में जो वार्ता हुई 
उसका वर्णन वर्मा जी ने चाँद के फाँसी भ्रंक में निम्नलिखित किया है-- 

उस दिन माँ को देखकर उस भक्त पुजारी की ग्राँखों में आँसू भ्रा 
गए 1 उस समय उस जननी ने हृदय को पत्थर मे दवाकर जो उत्तर दिया 
था वह भो भूला नहीं है। वह एक स्वर्गीय हृदय था, भोर उसे देखकर 
जेल-कर्मचारी दंग रह गये थे। माता ने कहा मैं तो समझती थी कि 
तुमने अपने ऊपर विजय पाई है किन्तु यहां तो तुम्हारी दशां हो कुछ 
झौर Š । जीबन-पर्यन्त देश के लिए aig बहाकर भ्रव gan समय तुम 


नेरे लिए रोने बैठे हो इस कायरता से प्रब क्या होगा? तुम्हें वीर कीर, 


भाँति हेसते हुए प्राण देते हुए देखकर में अपने झापको धन्य समझू गी मुझे 
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गर्व है कि इंस गये-बोते जमाने में मेरा पुत्र देश को बलिवेदी पर भ्रपने 
प्राण निछावर कर रहा है । मेरा काम तुम्हें पालकर बड़ा बनाना था। 
तुम देश की चीज थे gi उसके काम भ्रा गये। मुझे इसमें 
ebe भो दुख नहीं है । उत्तर में बिस्मिल ने कहा-- माँ तुम तो मेरे 
हृदय को भली. भाँति जानती हो। क्या तुम यह समझती हो 
कि मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ ग्रथवा इसलिए रो रहा हूँ कि कल 
ak फाँसी हो जायगी? यदि ऐसा है तो में कहुँगा कि तुम 
जननी होकर भी मुझे नहीं समक सकी । मुझे अपनी मृत्यु का तनिक भी 
दुख नहीं है। हाँ, यदि घी को ont के पास लाया जाय तो उसका 
पिघलना स्वाभाविक है । बस उसी प्राकृतिक सम्बन्ध से दो-चार बूंद 
आँसू झा गए। पापको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भ्रपनो मृत्यु से बहुत 


DM 
"सुटू 


शिव वर्मा जी ने जेल से लोटकर उस व्यक्ति के पास आदमी भेजा | 
जिनके पास बिस्मिल जी ने हथियार रखे थे। उस व्यक्ति से वर्मा जी 
ने पार्टी के हथियार देने के लिए कहा तो उस व्यक्ति ने हथियार अपने 
पास होने से साफ इन्कार किया 1 तब वर्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि 
पार्टी के हथियार श्रापके ही पास हैं SS भ्रापका न लोटाना पार्टी को 
सरासर धोखा देना है, जिसकी सजा गोली मार देने के सिवा दूसरा नहीं 
है। इसका परिणाम तुम्हारे लिए aga भयानक है । यह सुनते हो उस 
व्यक्ति ने कहा कि मुझे दस मिनट का समय दें। यह कहकर वह घर 
के अंदर गया यर पाँच मिनट में हो उसने बोरे में ater gar पार्टी 
का waf हथियार लाकर वापस कर दिया | 


जब फाँसी के लिये बिस्मिल जी को लेने ore तो 'बन्देमातरम' तथा 


< 'आरतमाता को जय” के नारे लगाते हुए तुरन्त वे उठकर चल Pë. ` 
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मालिक तेरी रजा रहे भौर तू ही तु wi 

वाको न में <ë न मेरी ग्रारजू रहे॥ 

जव तक कि तन में जान रगों में लहू रहे। 

तेरा ही जिक्र या तेरी हो जुस्तजू रहे॥ 

ग्ब न पिछले वलबले हैं भोर न प्ररमानो की भीड़ ` 

एक मिट जाने को हसरत बस दिले बिस्मिल में है ॥ 
फाँसी-घर के दरवाजे पर पहुँचकर फिर उन्होंने सिंह-गर्जना की । 
“में ब्रिटिश-साम्राज्य का विनाश चाहता हुँ p इसके बाद फाँसी के 


इत्यादि | यह्‌ त्रिसुपर्णं का घोष करते हुए वे गोरखपुर जेल में फाँसी 
के फदे में भूल गए | 

फाँसी के समय जेल के चारों git पुलिस का पहरा या reste 
बाद उनके शव का गोरखपुर की जनता ने विराट जुलूस निकाला जिसमें 
हिन्दू-मुसलमान सभी शामिल हुए। प्रनेकों ने फूलों के साथ पेसे भी 
निछावर किए | 

फाँसी के कुछ दिन पूर्व उन्होंने vg एक, मित्र को पत्र लिखकर 
भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा था :— 

१९ तारीख को जो झछ.होनेवाला है उसके लिए मैं तैयार हूँ । 
यह है ही कया ? केवल शरीर का बदलना मात्र । मुभे विश्वास है कि 
मेरी ग्रात्मा मातृभूमि तथा उसकी दीन संतति के लिए नये उत्साह 
के साथ काम करने के लिए शीघ्र ही फिर लोट ग्रावेगी । 

अशफाकुल्ला को भी १६ सितम्बर को ही फाँसी हुई । वे उस समय 
अत्यंत प्रसन्न मद्रा में थे। वे बगल.में कुरानशरीफ लटकाए लबेक झौर 
कलमा पढ़ते जा रहे थे । फाँसी के तस्ते प्रर चढ़कर उन्होंने फाँसी के 
पदे का बोसा लिया और उपस्थित जनता से कहा Be 

“मेरे हाथ इन्सानी खून रंगे हैं। मुझ पर जो.इल्जास लगाया 
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— गया है वह गलत है । खुदा के यहाँ मेरा इन्साफ होगा 1? इसके बाद 
उन्होंने गले में फॉसी* का फन्दा डाला झौर कुरान की श्रायतें 
[सार से बिदा हुए । . 

e Va a शव र ले जाना चाहती थी, पहिले तो 
ग्रदिकारियों ने मना किया परंतु बाद में उसे भ्राज्ञा दे दी गई । रास्ते में 
लाश लखनऊ स्टेशन परः उतारी गई थी, मृत्यु के दस घंटे बाद भो मुख 
पर बड़ी शांति थो मानों वे भ्रमी गहरी नींद में सो रहे हों। मरने 
के पहिले उन्होंने एक शेर बनाया था :-- 

तंग आकर जालिमों के जुल्मओ बेदाग से । 
qa दिए gg geng जिन्दाने फैजाबाद से । o 
qaa हमेशा रहे शाद काम झौर WAT | 
eon हमारा क्या हैं हम रहे रहे रहे न रहे॥ 
Sé रोशनसिह के बिषय में किसी को यह गाशा नहीं थो कि उन्हें फांसी 
की सजा दी जायगी 1 इसलिए एक वार तो उन्हें यह निर्णय सुनकर कुछ 
qami लगा परंतु बाद में उन्होंने बड़े धैर्य तथा शोर का प्रदर्शत किया । 
फाँसी के ६ दिन पूर्व Taig १३ दिसम्बर को डब्होंचे अपने एक मित्रको 
'पत्र लिखा :— ë =a 
इस सप्ताह के भीतर फाँसी होगी, ईश्वर से प्रार्थना हे कि वह 
आपको मुहब्बत का 'बदला दे। झाप मेरे लिए हरगिज रंजन करे। 
मेरी मौत खुंशी का बायस होगी । दुनिया में पैदा होने पर मरना जरूरी 
है । दुनिया में बदफैली कर मनुष्य भ्रपने को वदनाम न करे att मरते 
वक्त ईश्वर को याद करे। ये दो बातें होनी चाहिएँ भौर ईश्वर की 


~ 


i 
"3 
कृपा से मेरे साथ दोनों ही बातें हैं। इसलिए मेरी मौत किसी प्रकार 


भ्रफसोस के लायक नहीं है । दो साल से मैं बाल बच्चों से अलग हूँ । इस 
` — eq ईश्वर-मजन का खूब det मिला । इससे मेरा मोह छूट चुका है । - 
मेरा पूरा विश्वास है कि दुनियां को कष्ट-भरी यात्रा समाप्त कर मैं आराम 
C 
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को जिदंगो के लिए जा रहा हू । gn शास्म में लिंबा हँ कि tiga — 


में मरनेवालों को gët गति होती है जो जंगंन में रह केर तपसा करते 
वालों को होती है :— : 


जिंदगी जिदां दिलों को जान ऐ रोशन । 
वरना कितने मरे और dar होते जाते हैं ॥ 


प्रावरों नमस्ते | 
dan ` 
रोशनसिंह को इलाहावादं के मँलाकं जेल में फाँसी दी गई थी 

उन्हें जिस समय फाँसी के लिए ले ag लगे तो वे हाथ में गोता ले तुरंत 
चल पड़े | फाँसी का फन्दा गले में पड़ने के पूर्व उन्होंने वन्देमातरम्‌' कां 
नारा लगाया di omg का जांप करते फाँसी के तस्ते पर कूल गएं। 

` उनके शव का स्त्रागत करने भीड़ एकत्रित थो । परन्तु ah 
ने इसकी ्राज्ञा नहों दी । तय शान्तिपूर्वक BR शव को FRNA ale 
ले जाकर प्रायंसमाजी वि(घ से उंसका दाह संस्कार किया। ? 


आजाद फरार हो गए 


२५ सितम्बर १९२५ को काकोरी डकंती की घरं-पकड़ के पूवं ही 
आजाद बनारस से गायव हो ग< थे | उन्होंने साथियों को तो यह बताया 
कि वे भ्रपने घर जा रहे हैं परन्तु वे घर न जाकर सोधे कासी गए । 

झाँसी में अकर वे चुपचाप ás गए, किटी भी स थो को अपने वहाँ 
होने की सूचना उन्होंने नहीं दो। वहाँ उनके जाने को कल्पना 
भो कोई नहीं कर सकता था, gif एक बार ही उन्हें काँपी शचीन्द्रनाथ 
aad के पास भेजा गया था, ओर यह वात श्रो लाहड़ो के? सिवा 
ate किसी को मालूम नहीं थी । इसोलिए काकोरो पड्यंत्र के समय 

.» न-कोई साथी उनका पता लगने WAT झौर न उन्होंने पिसी को geg , 
वहाँ होने को AAT दी । - 
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= श्राजाद की dg gen थी कि जब भी कोई ऐसा साथी पकड़ जाता . 

जौ उन्हें तथा उनकी रहने को जगह जानता होता तो वे रहने .की जगह | 
तुरन्त ही बदल देते थे die भावश्यकता हुई तो शहरं भी | अपनों 
इसी नीति के कांरण प्रनेक लोगों के भुखबिर होने पर मी पुलिस उनका - 
qar हरसों तंक न पा सकी । उनकी चुनौती थी । 

सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 

देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है ॥ 
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